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भिन्न २ सम्प्रदाय वाले मनुष्यों ने अपनी २ afg saat ययासमय प्रश्न 

किये. उन को उत्तर auma दिया गया है. यह पुस्तक सामान्य बोध वाहे 

घर्मे जिज्ञासु मनुष्ये के अर्थ Yaar डन वालव्हे के लिये उपयोगी होगा fargi | 

मे केवल भ्रक्ष'दीपिकामात्र पढ़ी हो, जिन को वेद्‌ वेदांग उपनिषद sean | 

चमेशास्त्र सत्यार्थ प्रकाश आय्येसिद्धान्त आदि निश्चयात्सक ग्रन्थ cea हैं. अथवा | 
जिन को afg wat कथा वात्तो असस्पत्र गाथा ( मञट्टची किस्से ) सुनने से 

| 


MAURIS डामाडोल हो गई हो. सो परत्रत्तम की आज्ञारूप सत्य सनातन aa 
कमे को खोजी हुविष्यान्नभोजी हो जावे यही इस पुस्तक -के रचने का मुख्य 
Bem है ॥ _ ग्रन्थकत्तो | 
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मङ्गलाचरणम्‌ 270: me 


MIA शन्नो अस्त द्विपदे शञ्चतष्पद्‌ | 


हे जगदगरो uragan | हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणा कोजिये. जिस से 
हम agaaa आप के पुत्र परस्पर मित्रभाव से anta कर. gg alg द्वारा 
आप के! पहिचाने. आपर के नियम गण कमें स्वभाब केः जाने और साने. हे 
argat! विश्वम्भर | हमारे सहायक जीवनाचार गवादि पशुओं को agar 
aaa रक्षा कीजिये, हे शिवशंकर ! यह पुस्तक आप को सनातनी aiser शिक्षा 
दीक्षानुकूल तथा पाठक श्रोताजनों के शान्तिकारक ख्रान्तिहारक unaa- 
क्षतागंदर्श ऊ वेद विरू दु प'पण्ड तन हूक सत्यासत्य का बोचक शोधक हो. WIT 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


Së १ प्रश्न 
" ana uw विषय Ñ a किसी से dan हैं बह यही कहता है कि जिस क्षा 


BE eg 


हम जानते सानते और जिस चाला से चलते हैं वही देश्वरोक्त सनातन ud कमे 


हे. परन्त परस्पर विरोधी असंख्य मतमतान्तर हैं अब किस को सत्य समरे ?। 


उत्तर 
सत्य. शुद्ध धमे कसे का मागं लक्षण घारण विधि और उस के फल सहित 
परब्रह्मपरसात्मा प्रत्येक कल्प के आरम्भ में ही अपने नित्य निर्मल ज्ञानस्वरूप 
वेद्‌ द्वारा पुत्रवत्‌ प्रजा के हितार्थ बतला दिया करता है. और नित्य पुरुष ser 
नियम भी नित्य हुआ करता है. पीछे महर्षि लोग ठपवेद्‌ उपनिपद्‌ दर्शनशास्त्र 
चर्मेशास्त्र द्वारा ठोकारूपो व्यास्या कर दिया करते हैं वेही सत्य सनातन मान्य 
हैं। इन के विपरीत कपोलकल्पित पाषण्डसत के ग्रन्य त्याज्य जानते चाहिये। 


== ९ प्रभ 
वत्तमान कल्प छे आदि it किस ट्रीप वा देश में कितने सनष्यादि जीब 
TA उत्पन्न भये थे. इस fang में भिन्न २ देशीय agadi की WAG २ आल- 
mias सम्मति सुनो जातो है और उस काल का सत्यवच्छा जीवित van क 
दृष्टि आता नहीं इस में आप AS SS प्रभाण दे सकते हैं ? 


उत्तर 
जैसा कषाया क्षेत्र में बीज fees देता है तैसा ही परसेण्वर ने असंख्य Se 
के असंख्य जीवों के वीजरूप सामग्री जे उस के पास ass कल्यान्त से उपस्थित 
थी वो दी. वा अ्मैथनी बिधि से उत्पन्न किये. फिर यथाक्रम उत्पन्न होने लगे 
भावाथ यह है कि जितने उत्तम मध्यम निकृष्ट सनुष्यादि सास्प्रल विद्यामान हैं 
दळी S अनुमान आदि में भी उत्पन्न भये थे एक ही जोड़ा स्त्री पुरष से सब | 
को उत्पत्ति मानने वाले श्रान्ति में हैं। 
३ प्रश्न | 
बोली के विषय में भी हम के शंका है afea लोग कहते हैं कि vooo 
बप पहिले सारी quat में केबल देबवाणी संस्कृत झल? हो बोली जाती यी. 
सब देश भाषा देश्वरोक्त मन बेदिकी भाषा के St saya हैं. और अन्यान्य 
लोग पृथक्‌ २ द्वीप द्वीपान्तरों की अलग 3 भाषा, आदि gei at वतलाते 
हैं इस में aka प्रमाण घ्या हे? । SE 
उत्तर 
जैसे एफ हीं बंश सेंपिला: पक Da gi 
करता है. कोशभर में भी een बोली मेद पाया लाला i 
पय्यन्त १९६०८२२९९९ चप व्यतीत हो चके. इतने ad अवसर में Sisi भाषा 
MIT होते २ इतना अन्तर हो गया हो क्कि जिस में एक ट्रीप की-भापा Au- 
न्तर निवासी न समक सके तो क्या arya} CR o 
४ प्रश्न ig 
EN SE का ऐसा विशवास सुना: जाता 
स्वगं म॑. ग हम भी रोधी लीग ः 
नास्तिक नरकगामी हैं SE E Se ही gees | 
SIS? e 7 


Gi 


है कि हमारे पूर्वज -fgat 


>: = 
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उत्तर 


` अपने ही देह में आन्तरिकविचार हि से देखो तो मल सूत्रस्यान नरक 
और ब्रह्माण्ड बुद्धिस्यान स्वर्ग है. कारागार में मनुष्यों का रूप पहिराच AT- 
हार काम बदल जाता वा निकृष्ट मिलना सो नरक हे. निचले उष्ण प्रदेशों को 
अपेक्षा उत्तराखशड बा कोदे सा निसैन खुगन्धित देश वा स्यान बिशेष स्वग 
आर इस के विपरीत cia equa नरक कहाते बा भाग्यबान्‌ सुखी पुरुष 
स्वगबासी साने जाते. रागो, अन्धे, BB, लंगडे, कोढ़ी, भंगी, विष्ठा के कीड़े आदि: 
नोच नरकवासी माने जाने जाते हैं । 
TIA 
- : d Es रि हि SE Tas 
जब कोडे बलवान्‌ अन्यायी किसी faa के gei का हरलेता है लो दुबल 
मनुष्य यही कह कर वा समक कर Gal कर लेता हे कि परलोक में देगा ar 
मिलेगा सो परलोक कहां हे तहां जाकर किस प्रकार कितनी अवचि में क गणा 


सिल सक्ता है ? । 
उत्तर 


परलोक का प्रयोजन जन्मान्तर, कालान्तर, रूपान्तर, स्यानान्तर, देषान्तर 
है. त्रिकालज्ञ नहाराजाचिराज सर्वोन्तयासी प्रजानाय परमेश्वर अपने ay कमे 
स्वभाव से हो बिना आवेदन किये भी शुभाशुभ sat का aga दिलाने के fa- 
faq ही बारम्बार जन्म सरण रूप चक्र चला रहा है. यदि कसेफल न सिला 
करे तो किसी के भी दान walle quest को श्र] तया हिंसा निन्दा चोरी 
आदि quart की शंका न रहने से अनर्थ हो जाय. और जितना वोया जाता 
है बह न we तो कोडे qa घाटिका न लगावे । 
६ प्रश्न 
भरे उपरान्त उत्तम पुरुषों के देह को भस्मगति होतो हे दुन aoe नीच 
जाति की ara में saga कोडे पडते वा fag atest ने नोच खाया तो विष्ठा 
ना. परन्त निराकार ata fea चाल से कितनी अवचि में et वा नरक 
adan वा यभराज के पश पहुंचता है और agi जाके ख्या होता Bo 


Tå 


रौ ` a » 
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उत्तर 
MUTE से जुदाहे हुए उपरान्त जीवात्मा (यमलोक ) वायुमण्डल Yaa 
a सित वा घोर निद्रावश सोता सा यमराज को सत्ता में किञ्चित्‌ काल के 
लिये रहता पश्चात्‌ उसो न्यायाधीश परमेश्वर की प्रेरणा से कमेफलभोग fafan 
जरायुज ten स्वेदज Aga गर्भाशय में Gar जाता है. तभी सुख दुःख. 
सहन करता हे. “ नाशरीरस्यात्मनोभोगः कश्च द्स्तीति न्यायः » बिना शरीर का 
sita सुख दुःख भोग कर ही नहों सक्ता । 


शोचते हैं कि Aart चान बोये से चान गेहूं से गेहूं हुआ करते हैं तेणे ही पुरूष 
का जोब पुरुष और स्त्री का स्त्री योनि, way पशु पक्षो के भी अपनी २ जाति 
@ ही न्म पाते होंगे ? । 
उत्तर 
आत्मज्ञानी योगीश्वरों ने कहा हे कि जोब का आकार अतिसूक्ष्म है जा 
इन नेत्रों से कहीं ant जाता वा देहान्तर को ग्रहण करता छोड़ता gia नहीं 
Wat. परमाखुरूप वा वीजरूप पहिले देह का साधन लेकर स्यल कलेवर Sr 
छोड़ नये २ पाता रहता हे. सब sta स्वयम्भू at अनादि हि दत का कोडे 
मुख्य कर स्वरूप जाति नास स्थान नियत नहीं. जब २ malguan इश्वर के 
न्याय से जिस २ रूप वा योनि को पाता है. तब २ तेषा ही प्रतीत होता Si 
e प्रश्न 
ams पुरुषों के अनु बर हिन्दूलोग भी वेद शास्त्र और पुराणों के सुनने से 
पूर्वजन्म gasa ( mamaa ) के! मानते ही हैं पर बेद्विरोधी अनार्य्यो Sr 
समकाने के लिये कोडे पुष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिये ? 
उत्तर 
“प्रायः स्वेसाधारण मनुष्य किसी का उपकार किसी का अपकार किया क- 
रते हैं. मिश्रित कर्मा फा फल नित्य के लिये सुख वा स्वर्गवास आथवा अनन्त ` 


७ प्रश्न 
षया सनुष्य का आत्मा भी पशु agak योनि पामक्ता है ? हस तो 


Bla के faa नरकपत्रास वा दुःखभोग न्यायविरुद्द है जब्र मनुष्य 2 शुभाशुभ 
कमे करने को श्रबस्या था अवधि हुआ करती है तो फल भोग की भौ wale 
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होनी चाहिये. विना शरीर का जीवात्मा सुख दुःख का भोग करही नहीं सक्ता इम 
लिये जिस २ के साथ जैसा २ aala किया हो उस २ केद्वारा वदूला पाने के लिये 
muan देह way ही मिला करता है क्योंकि परमेश्वर नित्य न्यायकारी हे । 
९, प्रश्न 

प्रत्येक सनुष्यादि जंगम जाति के! अपने पहिले २ जन्म के कमो का स्मरया 
क्यों नहीं रहता. जिस में बुरे कर्मो के फल भोग का स्मरया आजाने से सब जन्तु 
स्वयमेव पापाचरण से घच sia ? । E 

उत्तर 

करे दो प्रकार के होते हैं एक तो नित्य कमें जैसा श्वास लेना खाना पीना 
डरना बोलना चेष्टा करना AA सूत्र का त्याग आदि जिनको बालक पशु पक्षी 
जन्स से ही करने लगते हैं सिखाने स्मरण दिलाने की आबश्यकता नहीं रहती 
न कोडे भूल जाता. दूसरे नैमित्तिक कमे जे BIA कारेण smaga sata 
आते हैं. अर्थात्‌ हषे शोक हानि लाम मानापमान सुख दुःख श्रद्‌ para 
प्राक्तन शभाशभकर्मा के सूचक हैं शौर विशेष स्मरण न रहने के हेतु दशानन्तर 
देहान्तर E: कालान्तर हार व्यवहार हैं । 

१० प्रश्न 5 

जीवात्मा छो परभात्मा ने बनाया है बा नहीं और a का इश्वर के 

aga अनादि होने में क्या प्रमाण है?। 
उत्तर 

जीवों के इेशवर के बनाये सानने पर कदे दोष उत्पन्न होते हैं “उत्पत्ति 
घसेकसनित्यम्‌ ” जिस का आदि हे उस का अन्त भी होता हे. परमेश्वर ने 
असंख्य जीवों का बना कर पहिले ही असंख्य प्रकार की योनि किस २ Ta 
दो. यदि ag की इच्छा पर निर्भर माना लाय तो agmi क्के हु शुन नि- 
sua ठहरते हैं और जीवों के ईश्वर ने किन २ aga के संयोग से बनाया 
सिना सामान Bre काय्यै बन नहीं सक्ता, यदि Saat ने शक्ति से बनाया कहो 
तो शक्ति संयोजक विभाजक होती है आदि. कारण नहीं होती. fea निमित्त 
कारण होंती है. इत्यादि युक्ति तके nai से aa का नित्य स्वयम्भू 
होना fag हे। | , = 
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११ प्रश्न 
हम ने एक कथाप्रसंग H सुना था कि व्यभिचारी मनुष्य Nge कुत्ते को 
योनि पाते हैं. फल को चोरी से बानर का देह. अन्न की चोरी से मूषा बनता 
है इत्यादि. तो कहिये उन २ योनि में जन्म देने से परमेश्वर ने उन के जीवन 
का क्या उदार किया. फिर बे चोरी stint छोड़ सक्त हैं ? । 
उत्तर 
दशा परिवत्तेन से अर्थात्‌ योनि संगति आहार के बदल जाने से बुद्धि और 
आर आचरण भो बदल जाता है. जब इसी शरीर श॑ तुम्हारी aaen ४ ad ७ सास 
२७ दिन को थी and प्रहर के अन्त में कया शोचते करते देखते सुनते थे, कि- 
YA स्मरण नहीं होगा. एवम्‌ प्रजानाथ परमेश्वर भी पहले तो अपने ; 
बालकों को निष्ठापूत्त्येथे यथेच्छ योनि H adat. पञ्चात्‌ उन के PUT रू पा- 
न्तर करा देता है । 


१२ प्रश्न 
यह कोनसा Kerap है जे नर देह में नहीं दिया जा सक्ता था ? हम 
देखते हैं कि बहुत से जन्मान्ध कुष्ठी आदि रोगियों की अपेक्षा पशु पक्षो वृक्ष 
भले हैं जे अपनो २ योनि के! प्रानन्द से तेर करते हैं. तब पाप कमे का फल 
भोग निमित्त मनुष्य कें आत्मा को स्यावर कमि कोटादि योनि में जन्म देना 
कया प्रयोजन हे? । 
उत्तर 
कष्ट के alas वाचिक भानसिक' मुख्य ३ बड़े भेद हैं फिर इन के भी आ- 
न्तरिक सहस्त्रों सूच्म भेद है. चाहे बाहर से देखने H ena काय हो चाहे gen 
चाहे मनुष्य पशु पक्षी कनि कीट बनस्पतिहो अपने आ।भ्यन्तरिक दुःख को जी - 
वात्मा आप हो जानता हे. अथीत्‌ जरायुज आण्ड ज स्वे दूज उद्धिज्ज इन Sada 
नाना प्रकार के रूपभोद्‌ वा योनिभेद फमेफल भोग निमित्त हो ama गये हैं 
( देखो सनुस्सति ) 
४ १३ प्रश्न 
झाप के कहने से जाना जाता है fe Sir जी बात्सा aga 42 सो हो पश 
पक्षी वनस्पति कन्दमुल फल श्रन्न आदि सब बढ़ने घटने वाले लोब जन्तुओं मे. | 


EE 
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= तो फिर कोडे भी जीबहिंसा से नहीं बच सकता और ग सुक्ति पाने योग्य 
हो सकता है? । 
उत्तर 
प्रवृत्ति निवृत्ति धमे के दो मागे हैं gama खाना. जितेन्द्रिय रहना. 
हिंसक fae आदि विघकारी saat काताइन मारया fasia प्रवृत्तिसाग 
हाता. जिस के प्रभाव से इस लोक परलोक में यश साम्राज्य प्राप्त होता. किन्त 
उम के साय किंचित्‌ दुःख भी मिला रहता है। और वेद्‌ वेदांगाध्ययनाच्यापन 
वेराग्याबलस्बन एकान्त वास आम ATE केला आदि Ganga दुग्धपान Fata 
शुभाचरगा दुन्हूसहन तपोनुष्ठान निवृत्तिमागं वा मुक्तिमा कहता हे | योग- 
शास्त्र देखी । 
१४ IA 

हम प्रत्यक्ष देखते हैं फि awd का भक्षण जोबधारी है मनुस्मृति H 
भी कहा है कि" चराणामन्नमचरा दुंष्टिणामप्यदंष्टिणः » इत्यादि अथात्‌ चलने 
फिरने बालों का अन्न न चने वाले दांत. बालों का अन्न विना दांत वाले हाथ 
वालों का aga विना हाय वाले और बलवान्‌ पुरुषों का wa भौरू (डरपोक) 
कायर हैं तो चौरासीलक्ष के we से मनुष्य केसे az सकते हैं? बे तो बद्ल! 
देने पाने में ही IC गे? । . 
: उत्तर ळा sá 
“चराशानन्तमचरेति» यह विधिवाक्य नहों है किन्तु लोकरी ति सूचक हे इस से 
aq जी का यह अभिप्राय नहीं हे कि बलवान्‌ मनुष्य (aan दुबल पशुपक्षियों 


को सारखारये at शक्तिमान्‌ मनुष्य अशक्त पुरुषों को घनसस्पत्ति अधिकार हर 
Qa. प्रत्येक प्रसंग mara देखना तात्पय्ये ससक. लेना चाहिये । 
१५ प्रश्न 
aa निधाता ने पहिले ae रचना की होगी उस दिन भी तो मनुष्य पक्षी 
खास आदि सब प्रकार के जीव जन्तु बनाये गये होंगे तव प्राणिये! के प्राक्तन 
शभाशम SARA कह से अये थे ? । 
उत्तर 
` रमेश्वर का ज्ञान कमे स्त्रभाव और जीवमान्न उत्त के कमे जगत्‌ को सा- 


>> 
[e] 


मग्नी (प्रकति) और काल ये सब नित्य हैं: इन का आदि aen वृद्धि क्षय 
हे । अयात्‌ असंख्यवार पहिले भी इसी प्रकार को ef हो चुकी और अग णित 
वार आगे को भो होगी । ४३२००००००० चर en वत्तोस कोटि ag तक qafa | 
के प्रकट अवस्या का नाम कल्प al aa और इतने ही काल लक fea 
भिन्न दशा का नास KAU महारात्रि प्रलय भी है. जे तुम्हारे हमारे faa 
ula के aga बारस्बार होते रहते हैं । 
१६ प्रश्न 

जब्र कमे हो प्रधान है देहीमात्र अपने २ कर्मों का ही HAM AAT सुखी 
दुःखी हैं. आगे को भो इसी प्रकार हुआ करेंगे तो फिर परमेश्वर की प्राथेना 
उपासना करने से क्या प्रयोजन रहा क्या 'बन्दना करने से कोदे करणी wT से 
आर हिंसक, निन्द्क,वंचक पाप से मुक्त हो सकते हैं ?। 

उत्तर 
उस परमद्यालु ्ञगटिपता. परमेश्वर ने अपना नियम Ira ४ वेद wa 


ओषध्यादि उत्तमोत्तम पदार्थं बनाकर लोकव्यवहार के लिये नेत्रादि ५ ज्ञानै- 
न्द्रयहस्तपादादि yana मन बुद्धि आदि दिये हें तिसपर भी उस की fe 
का अपकार करो तो उस ने शिक्षारूप कमेफल देना ही है. प्राथेना का फल अ- 
fana को निवृत्ति घमेज्ञान में nga होना है. उसने तुम से कब कहा बन्दना 
करने पर AFU वा निष्पाप्र बना दूंगा । 
१७ प्रश्न 
सिंह, व्याघ्र, ge, शृगाल, सप्पोदि घातक अन्तु जा नित्य जीबहिंसारूप | | 
महापाप करते मांसाहारी हैं और ऐसे ही बानर भालू wife नित्य कन्दमूल फ्ल 
| 


क en. eee nama 


अन्न की चोरी करके निर्वाह करते हैं. वे फिर कभी नरयोनि पासक्तो हैं वा नहीं ? 


उत्तर 


जैसा कोई २ अन्यायी प्रजापीडक चोर बटमार आदि कालविशेष के लये | 
कारागार भेजे जाते हैं. वहां जा कर खान पान परिधान कान बदला जाता वा 
निकृष्ट मिलता है अवधि ga होने पर फिर थे अपने अन ली सकते 3 
Zar हो किसी २ उत्कट कमे दोष से वृक्ष वल्ली ein ag आदि लिकृष्टयोनि 


A em 
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भोग करके शेष शभाशभ सिश्चित साधारण कसेफल भोग के लिये फिर नरयोनि 
सिल सकती है. सारांश यह है कि घर्माचसे प्रतिपादुनाथे ब्रह्मज्ञान. RTA 
रयोनि ही है | देखो दशन शास्त्र । 

१८ प्रश्न 
हम को कैसे ज्ञात हो कि हम और हमारे सहयोगी छमुक २ भिन्न घान्धव 
पहिले उस २ योनि शुक्त के आये आर इन २ कारणों से इतनी अवचि के लिये 
संयोग भया हे Pi 

उत्तर 
विन्ता सामान और उपाय के कोई wea fag नहीं हो सकता, इस सलु- 
ag का अनुष्ठान करो at adu में रूप के समान अपने और सहचर ata 
aasi के पूर्व कमे संयोग वियोग का कारण काण Fle ag गा । 


वदाभ्यासन Add zg dana च | 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पोविकीम ॥ 
anak अर्थे सहित वेदाभ्यास करने से. कायिक वाचिक मानसिक शुद्धि 
से. जितेन्द्रियता सर्दी गर्मी भूख प्यास हषे शोकादि सहनरूप तप से. प्राणौ मान्न 
पर ट्रोहंभाब छोड़ देने से पूर्वजाति का ज्ञान हो जाता gi 
१९ प्रश्न 
एक gar के ज्यानी सुना था कि कुन इन्सानो को eg are agra बतौर 
gaad के जसा रहें गो ag के रोज़ इन्साफ होने पर अपनी २ पहिली 
शकल पर कबर से जी उठें गे. कुरान के सुसन्निफ को राय Hal है । 
| उत्तर | 
सुनो भोले भाई हिन्दू लोगो gara Sanga में जाने पर तुम भो 


कयामत तक अन्धी कोठरी में हचालात रहो गे अभी क॒यानत होने के २३३९१४: | 
७००५ वर्षे बाकी हैं फिर भो. कयामत यानो दुनियां के खतम होने पर जब ज- | 
मीन पानी आग के जरे. हो Mea में डोलेंगे तत्र gee कबर की खबर भी | 
न मिलेगी, बाद को भी प्रलयकाल तक चन्हो के संग रहंना होगा. जिन के | 


खुदा को करोड़ों अर्बोबरस तक इन्साफ करने को सुध और फुरसत नहीं रहती | 
ड E 


न 
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की जान खटाई में पड़ी रहें कुछ परवाह नहीं. हम तो कुरान और इज्ञील ang 
aaga weit किरषों को बातों का यकोन नहीं करते । 
९० प्रश्न 
कोडे ऐसा भी कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हे इस gen स्थूल नाना 
प्रकार के जीव Arga का बनाना बढ़ाना घटाना मारना उस के लिये खेल 
है । इस में आप का ag विश्वास कंसा है? । 


उत्तर 
खेल है कहने का तारपय्य यह है कि उस की अनन्त dared के सामने 


qa चन्द्रादि लोक तथा नाना प्रकार की देहरचना खेल wag लघु काम है । 
ag अपने नियमानुसार अनाद्किछ से gram मनुष्यों के कर्मानुसार q- 
भाशुभ फल देना इत्यादि जयत्‌ के काय्यं कतो आया इसी प्रकार wasae || | 
तक करता जाय गा. वह HAT परमेश्वर उन्मत्त नहीं है जे! बिना यज्ञरूप ua 
वा तप किये किसी को वेकुण्ठवास वा मुक्ति दे देवे अथवा बिना tagar शिष्ट- 
निन्दा आदि उत्पात किये किसी को नरक में aha देवे । 
२१ प्रश्न í 

हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि चमोत्मा विद्यावान्‌ पुरुष तो waar petaka 
दृष्टि आते हैं और स्वार्थी yd आदि दुष्टों को सम्पत्ति सन्त ति द्वारा उत्तरोत्तर 
उन्नति होती जाती है. परमेश्वर पुणय पाप का फल तत्काल ai नहीं 3 देता 
जिस में उचित प्रबन्ध हो जावे ? । 

उत्तर्‌ ह | 

विद्वान्‌ धरती पुरुष ब्रह्मज्ञान सम्बन्धो मानसिक सुख के सामने शारीरिक 
कष्ट का क्षणभंगुर समते हैं सम्पत्ति पुणय कार्य द्वारा शनेः २ एकत्र होती. yaa 
कार्य में ही व्यय हुआ करती है. Sat प्रपंच आदि से पाप की eas चाहे 
जितनी जल्दी अधिफ प्राप्त हो पापकमे करा के दुःख में फसा के हो faw छोड़ती 
है, सन्तति agar मछली कुत्ता बिल्ली पक्षी sen के अधिकतर होती है. Sr 
agaa में साता पिता के सुख सन्तोष नहीं दे सक्तो. यती ब्रह्मचारी संच्या- || 
सो ठपक्कारी महात्मा संसार के ही कुटुम्ब मानते हैं । i 

| Reo a... = 

परमेश्वर को कोडे ana कोई fia बतलाले हैं. afan gu सगः 

— 3 EP EE 
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ma 0 Lei 
गोपासना और पाठ जप द्वारा निगेशोपासना कही जाती 


Te 


पासना WIAA छोड़े उपरान्त संन्यासाश्रस H करनी च 
आर घसेशास्त्र में कब किस बिचि से इण्दराराधन करना 
उत्तर 
( न तशय प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम सहद्यद्ाः ) 
देखो यजबद्‌ अध्याय ३२ का अन्त्र ३ MATA उस परसेण्वर को प्रतिमा चा 
सूत्ति नहीं जिस का नाम agga वा सहादेव हे बड़ निराकार निराधार fa- 
विकार fafag निष्पक्ष इत्यादि विशेषण युक्त होने से निर्गंण आर स्ट ्टिकारक 
चारक पालक मारक बाड चेतन का संयोजक AGAD होने से सगय कहता 2 
f 


उस को बन्दूना प्राथना उस की बेदिको झाजञापाळन से ही की जा सक्ती है। | 


२३ प्रश्न 
शंकराचार्य के सतानुयायो agaa जिन के aaura ugan faan 
न्द्रो द्‌ य योगवाशिष्ठ हैं. जोबात्मा परमात्मा को एक ही बतलाते KETAT 
कहू कर आात्यच्ञानी होना बतलाते हैं यह सत केसा है ? । 
उत्तर 
अद्वेतवादी भी एक प्रकार के प्रच्छन्न नास्तिक हैं कये कि शंकर स्वामी के 
शिक्षक गीङ़ पादू चाय्ये ने «ब्रह्म सत्यं जग न्सिथ्या” ऐसे ARS अनगल बाकस | 
अ पनी कपोलकल्पना जल्पना से ईश्वर ही मायाग्रस्त जगत्रूप हो गया हे इत्या दि | 
aan लिये हैं जिन के इतना भी विवेक नहीं कि auen चेतन परभेएवर 
साकार ATARI जड़ FA कैसे बन सक्ता हे. सबव्यापक परमेश्वर के aw at 


ay 


अंश जोब alat हो सक्त हैं वह साया कहां से wie जिस ने जीव ब्रह्म के 


सेबक सेव्यमान भाष का ही aa कर दिखाया । परिडतबर भीमसेन urat 
जी कृत माणडूक्पोपनिपद्‌ को प्रस्ताबना समालोचना देखो । 
२३ प्रश्न 
एक पक्ष के लोग जीव ea सांसभक्षण को महापाप wand हैं द्वितीय 


पक्ष के इस के! वलिदान कह कर पुणय मानते हैं. Az और शास्त्र की आज्ञा से 
सांसाशन पाप है वा नहीं ? । | 
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उत्तर 
( परोपकारः पुण्याथ पापाय परपीडनम्‌ ) 


छपक्तार पालन पोषण के gen पुणय नहीं और अपकार मारण हिंस! निन्दा 


के नीचे और Bs पाप भी नहीं « न नीचोवधिकात्परः » मारने वाले से तले 
और कोदे अन्त्यज चाशडाल नहीं हे मांसभक्षया की निष्ठा पर बलिदान के agt- 
ने से घातक दीन दुबेल निरपराधी पशु पक्षियों के सार उन के सांस से अपना 
मांस बढ़ाते हैं. बलि नाम de ग्रास सोदक लडडू का है और दानशव्द का ui 
देना हे. भनुष्यादि पशु पक्षियों के! अहार देना शास्त्रोक्त बलिदान कहाला है 
यबनों के देखा देखी शाक्तमत कल्पित Sai है । 
२५ प्रश्न 

कहे एक मजहवी लोग कहा करते हैं फि जैसे चिना ada छे राजा के 
पास नहीं पहुँचा जा सक्ता site बिना सीढ़ी के महल में नहीं चढ़ा जाता तैसे 
ही चिना हमारे saat (पेगुस्बर) का आश्रय लिये परमेश्वर के पास पहुंचना 
que dadi में क्या लिखा है ? । 

उत्तर 

परमेश्‍वर adn सवव्यापक सवेद्रष्टा सवशक्तिमान्‌ सबं साक्षी सर्वा घिस्वामी 
आदि अनन्त गुग युक्त होने से उस को प्राप्ति के लिये yaw बा जो वित सनुष्य 
के वसोले की आवश्यकता नहीं है बहुधा amal अविवेको अल्पन्न अधर्मी 
हठी दुराग्रही aaga ga लोग परमेश्‍वर को भी राजा बा बादशाह के तुल्य 
एकदेशीय पूंछ २ के निणंय करने वाला पक्षपाती पशुघाती मूत्तिंमान्‌ आदि 
दोषयुक्त टहराते हैं खुद्धिसानों को उन की बातों का विश्वास नहीं करना 
चाहिये | 

२६ प्रश्न a 

जैसा न्यायाधीश अपराधी को दरड देते समय कह देता है कि अमुक दोष 

के हेतु ga इतने वर्षे मास के लिये कारागार भेजे जाते हो तैसा ही भगवान्‌ 


भो दोषभागी को Gaga लंगढ़ा कुष्ठी आदि रोगी बनाते पश्वा दि योनि से. 
जन्म देते समय क्यों नहीं त्रिदित करा देता कि तुमने झुक पाप किया git 
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S aaa ने वेदविद्या द्वारा आदि में हो प्रकाश फरा दिया हे 
कि असक र कमे का फन कालान्तर में ऐता २ अवश्य मिलेगा. बारब्बार प्रत्येक 
मनष्य से कहने-जताने की अवश्य रता ही नहीं wal. लिस पर भो जब २ म- 
सष्य चोरी हत्या कठ आदि दष्टाचरण करला है तो वह sagga उस के चित्त 
भी gen और जब २ चमे पम्बन्धी काय्ये करता.हे तब शिष्ट छे मन H उत्साह 
ea उत्पन्न करा देता हे 

२७ प्रश्न 
हमारे विचार में तो मनुष्यादि जितने प्राणी अन्धे छूले आदि दीन gan 
के थे सब asa पापों के फलभोग किये कराये जाते हैं उन को अन्न वस्त्र से 
सहायता देना Saum भंग करना है क्या gd (Sz!) को सहायता पहुंचाने 
से राजा wasa नहीं होता ? । 


उत्तर 


( gat दानं JAZA gut दीपा (east च ) 
धनाढ्य फो दान देना. gA के सन्मुख वत्ती जलाना निरोगी को ओष 
देना. gn को भोजन देना. भरे SW कूप को भरना व्यथ ह. र श्रीकृष्ण जी 


> 


ने भी भगब्रदूगीता में कहा है “ द्रिद्रान्भर फौन्तेय» हे कुन्तोपुत्र युधिष्ठर | 

stéi को भरो अर्थात्‌ प्रयोज्ञन्तीय वस्तु दो. अत प्रत्यक्ष प्रमाण भी सुनो. उप- 

da वृहू अन्ये छूले आदि दुःखी जन्तुओं को देख कर ही परमेश्वर को प्रेरणा 
से दया उत्पन्न होतो है। | 

२८ प्रश्न 

हम शोचते हैं कि स्वगं नरक garnet पुनजेन्म पाप पुणय यन्त्र अन्त्र तन्त्र 

ये सघ Wa फी cet हैं लोक सयोदा चलाने सख को. डराने घनकाने अपना 

मोजन faz करने के लिये प्रत्येक देश के स्त्रार्थी वलवान्‌ मनुष्यों ने व्यवस्या 

( कानून ) बना लिये हैं यदि इशवरकत हैं तो कोई पुर प्रत्यक्ष. प्रमाण दीजिये Pr 

उत्तर. 
स्वगें-सुखस्यान, नरकरूदुःखस्थान- पूवं=पहिले- grami को होने वाले. 
प्राप"कुकमे वा हत्याः पुरयं=्सुकमे. MANA: भन्त्र=विचार शोच, लन्त्र= 


rr 
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उपाय. ये सब उक्ति युक्ति से fag ही हैं । जन्म से ही रूपबान्‌ बलवान्‌ w- 
ग्यवःन्‌ होना. उत्तम कुल में जन्म पाना प्राक्तन पुशयकर्मो के फनभोग, आर 
अन्धा लूला लंगडा खंजा बौना wie अंगहीन कोडी रोगी नीच कल में IA | 
पाना Saya 'पापकर्मा के फलभोग प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । रॅ 


२२ प्रश्न 

बहुधा दो आदि वस्तुओं के संयोग से तीसरी वस्त स्वतः उत्पन्न हो जाली | 

4 | ` 3 

हे इस से सहस्त्रां प्रत्यक्ष प्रभाग हैं कत्तो ant sul की आवश्यकता नहीं पर- 

सेश्वर यह शब्द लोगों के दुवाने TIN के लिये बनावटी उड़ान घाई नहीं 
हो तो क्‍या है ? । 

उत्तर 

“जड़ Sail को अपने omg संयोग वियोग कर सकते वा सिल जाने की शक्ति 

ogy aga वाला दृश्य वा UI चेतन पुरुष हुआ करता है । २। ३। ४ 

आदि पदार्थों का गुण मिश्रित am में भी बना रहता है छोठे बड़े जितने a- 


N 


नहीं जो 
कार UTM जड़ चेतन घर तत्तेन alaaa एथिवी आदि लोकलोकाम्तर ffe 
सनुष्यादि के शरीर इन सब का बनाने खाला वा अनायास हानिलाम सुख दःख 
>93 A D Ki 
ठप स्थित musi बाला [किसी सहन्‌ पुरुष का होना अनु सानन a fag 2 ॥ 
३० प्रश्न ` 
यह संसार कया है संशय का आसार है कहीं किसी के faq faq अस्त 
'का सा गपा देता, किसी के saga ही faq हो जाला हे. कभी छाकारणा अकस्मात्‌ 
हानि बा लाभ उपस्थित हो णाता हे इस का Së नियम ठीक निदान आप 
को ज्ञात हो तोकहिये ? । 
O उत्तर | 
een में कोटिशः aya हैं इन के मुख्य कर तीन ही भेद है. तन्मध्ये 
प्रकार के सनुष्यो के तो जीवात्मा परमात्मा. लोक परलोकः त्पोच. पयः 
R s 'बिद्या अविद्या. aa मोक्ष के निदान विषय में कळ सन्देह नहीं 
होता जैसा पण विद्वान ai दूसरे मर e o > 2 
3 He ES A गर सुरे निरे बालक सूख we. परन्तु तीसरे प्रकार 
| क है. सारि "im तुम्हारे aga जनों के aaen ya हुआ ही 
एला हे. Miva रोग को थान्तिकूपो wala we गति Size शिक्षा dier हे 
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३१ प्रन 
जहां देखिये मनुष्यादि aa प्राणी अपने २ लिये सुख भोग के उद्योग में 
तत्पर हैं पर सब सुखी हो नहीं सकते प्रत्युत बहुधा giaa हो जाते हैं इस | 
का कया कारण है ? । J 
उत्तर | 
प्रत्येक कार्ये fafagas सम्पादन किया हुआ अवश्य फलायभान होता 
है. निष्फल जाने का हेतु प्रमाद ( भूल ) अविद्या अविवेक है “कारणाभावातू 
madara: > प्रत्येक काय्यं के सुधरने fanga d कारा Yaa होता है. का- 
य्योरस्भ से पहिले ही निदान और फल को शोच लेना ही waza पा गिडत्य 
कहाता है । परन्तु सब faar दूरदर्शी नहीं होते. Ra gag रोगो sata 
को gfia देता. कुसंम्कारी शिक्षा aga agi करता. पाप कसे द्वारा संचित 
qa gä eid में नहीं लगाता. तेसा ही पूवं जन्म का करणी लश सहन दारा 
जब तक अनृणं न होले सुखसाथन एकत्र नहीं करसकता Bt 
३२ प्रश्न 
सनुष्यादि Magra का रूप गुण स्वभाव दृशा एक ही जाति बंश में भी भिन्न २ 
प्रकार कौ देखी जाती. और बदलतो भी रहती है इस की उत्पत्ति केसे है ? । 
उत्तर 


emia wea Sarada कर्मो की विचित्रता से ale 
नानारूपवती हो रही है. «सुणडे सुऐडे मतिशित्ता» प्रत्येक शिर में भिन्न ₹ प्र" 
mit की सलि हैं. जैसा ३२ gait के योग से ओपषधि (वत्तीसा.) प्रस्तुत किया 
ज्ञाने पर ९ । २ द्रव्यो के भाग न्य्‌ चिक्न. हो जाने प्र ata क्रे गुण सें ge 
हो जाता है Gar ही रूपभेद्‌ बुद्धिभेद दृशाभेद्‌ के कारण संचित शुभाशुभ कमो 
की कमी बेशी जाननी चाहिये. जैसे aga सी ओषधि मिश्रित के Ara (काढे) 
में सब्र gal छे रस गुणा faa रहते हैं तत्मध्ये उग्र ओषधि प्रधान हो जातो. हे 
aga कसे समुदाय में सुख Ga wa जानना । 


३३ प्रन 


बन पढ़े पर-सब जीव जन्तु एक दूसरे को अपना भक्ष्य वा शत्रू जान कर 
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sam वा खाही जाता हे. तो यह कैसे विद्तहो कि हन्ताने azar लिया 
है बा आगे को CAI argue wt फल पावे गा ? । 
| उत्तर 
- सर्वोपकारी फलाहारी सत्यवादी जितेन्द्रिय दयावान्‌ विद्यावान्‌ विवेकी 
gen जिस के शील स्वभाव को पड़ोसी लोग जानते हैं यदि ऐसे महात्मा से कभी 


Ki 


किसी प्रकार को जोब हिंसा हो जाय. at किसी को हानि हो जाय तो सब 


nananana, 


लोग यही समक्ते कहते हैं कि वह तो देवता है. उसी स्तक वा पापी के भाग्य 
में मृत्यु वा हानि बदो थी. और Ar किसी déi दुष्ट से अकस्मात्‌ भी सर जाय 
वा काम fang ma तो सब यही निश्चय करते हें कि उसने अवश्य इच्छा से ही 
सारा होगा वा हानि पहुंचाई. बुरादे का फल पावेगा । ep 
३४ प्रश्न 

सूत प्रेत पिशाच faa आादि बला भी कोई योनि है बा नहीं. हैं तो 
उन का रूप किस प्रकार का है और नहीं हैं तो लोगों को क्यों लगते सताले 
पूजा पाने पर क्यों शान्त हो आराम देते हैं ? । : 

उत्तर i 

Ha नाम अतोत्तकाल का हे सो जड़ है. और सम्पूर्ण जोब जन्तु भूत हो 
हैं असंख्यवार गुप्त प्रकट भये हैं. Ga नाम विना जीव की afd का है. tama 
नाम निदूय बा मांसाहारी का है. जिन्न शब्द का अर्थ जैन वा नास्तिक हे. बला 
नास मानसिक रोग gal ganz का है. जिस aa का निवारण. जिस दुष्ट का 
asin fna प्रकार हो सके बही उस की पूजा विधि कहाती- है" परन्तु प्राण 


PFE LTRS dE I AEB IE Sn ES 


ब्रियोग भये उपरान्त जीब तो यभालय के। गया, देह जल सड़कर नष्ट Sa, 
भत कहां से आया इस बात फा विवेक हो ज्ञाना चाहिये । 
| ३५ प्रश्न ` ` 
किसी मनुष्य के भरे उपरान्त उस के पुत्रादि का किया qama, निरमाया 
शय्यादान श्रादुतप्पणादि में दुत्त द्रव्य चतक को faata न मिलने के विषय 
में कोडे es विश्वास योग्य प्रमाण दीजिये ? । 
उत्तर 


न पद 3 पकार के हुआ करते हैं. प्रत्यक्ष अनुमान और आत वाक्य. इन 
| तोनो से वा तीनों में से एक करके भो जा विधय बा चमे कसे निणीत हो जाय | 
mn en OM तगत ह | 


(maa arent angen SS y 
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सो ही सान्य होता है. शरीर से आत्मा का वियोग हुए पश्चात्‌ कब कहां किस 
योनि St पाया इस बात का पता न मिलने के हेतु कदापि किसी प्रकार H- 
तक पुरुष का दानमान से आद्र सत्कार नहीं हो सक्ता. वेद्‌ और utara में 
भो जितने मन्त्र वा वाक्य हैं उन का ag जीवित उपस्थित प्रितरों का mg- 
तप्पेण पालन पोषण बोधक है । 
| s ३६ TA 

चेद्‌ का शाब्दी अर्थ क्या है. वेद्‌ कितने हैं. कब २ किस २ ने बनाये. उन 
में क्या २ विषय हे ? । 

Ta 

aq ईश्वरीय सनातनी विद्या हे. इस में ऐतिहासिक कथा वार्ता था 

किसी का जोवनचरित्र नहीं है वेद के ४ भाग हैं. कल्प के आदि में अग्नि बायु 


| सूर्यं ag महषियों के द्वारा प्रजापति परमात्मा ने अपनी afp के उपका- 


ug प्रकाश किये हैं पुस्तंकाकार पीछे बनाये गये हैं. ऋग्वेद में अधिकतर ger. 
थेविद्या है. anag में पठन पाठन राजप्रमन्ध fana. सामवेद्‌ में आध्यात्मिक 
बिद्या ध्यानावस्थित होने को विधि और Kagak विशेष कर यन्त्र तन्त्र ar. 
Jaa मोहनास्त्र. wage विमान तार आदि कला कौशल बनाने की क्रिया 
हे. शेष लोकापकारी शिक्षा at विद्या चारों वेदों सें निश्चित हैं । 
29 प्रश्न 

पुराण शब्द्‌ का कया अथे है. ag और पुराण में क्या अन्तर है. पुराण 

कितने हैं. तन्मध्ये कौन ३ मान्य. अर कौन २ त्याज्य ?.। 


उत्तर 

equad भवतीति पुराणम्‌” प्रत्येक काय्ये बा agra बा geg बनाये जाते | 

के दिन तो नवीन कालान्तर में प्राचीन; पुराण. पुराना कहाता हे. “इतिहासः 

‘quan इतिहास ग्रन्य ही पुराण कहते हैं. मुख्य पुराण ब्राह्मण ma हैं जिन 

को कल्य गाया नाराशंसी भी कहते हैं जो अब ein से हैं. जिन में कल्पकल्पान्तर | 

Ararat युगान्तर का परिवत्तन और oam होने वाले मनुष्यों के आचरण सुधार | 

के लिये महापुरुषों का जीवनचरित्र हो वे ही पुराण कहते. परन्तु पद्मपुराण | 

गरूड़पुराण शिवपुराण नारद्पुरा भागवत आदि आधुनिक १८ पुराणाभास पर- 
स्पर विरोधी पाषण्ड ग्रन्थ हैं. वेद विषयक उत्तर पहिले fear गया है। 


3 
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३८ प्रश्न 
श्रीस्वामी दयानन्द जी का चेद्भाष्याये उन से पहिले टीकाकारों Sug से 


AAAI AAA 


क्या नहीं मिलता ? । 
: sadel en ata 
कलियुगारस्भ श॑ ag के भाष्यकरत्ता श्रीवेदव्यास at हुए. पश्चात्‌ stax 
राघया सायगाचाय्ये महीधर डाकूर विलशन भटू Maan ग्रिफिथ साहब भी 
वेद्‌ के टीकाकार बन AS तन्मध्ये. श्री aio zo ge जी का भाष्य व्यास जी 
के भाष्य से ठीक मिलता है. भाषानुवाद इस में बिशेष हे. पाणिनि वात्स्यायन 
कणाद जैमिनि कपिल आदि मह षिरचित व्याकरण निघण्ट सीमांमा की साक्षी 
आपने ad गे लिख दी है.। ० तदेवाग्निस्तदादित्येलि anda » अध्याय ३२ 
सन्त्र ९ mata उस परभेएवर के अग्नि आदित्य वायु चन्द्रमा शुक्र ब्रह्म प्रज्ञा 
पति श्राप आदि गुपचाचक ara een भलोभांति gute है और जड़ चा 
भौतिक वस्त अग्न्यादि-के लिये सम्बोधन आ नहीं सकता, यह सिदान्त वाकय हे । 
: ३९ प्रश्न 
देव था देवता किन को कहते हैं वे कितने हैं चन का निवासस्यान कहां >? 
हे. और उन से जगत्‌ का क्या २ उपकार होता है ?। ; 
| eee उरे. | 
“«दिव्यगुणवत्यो देवता; दिव्य बा उत्तम गुणो करके «युक्त होने से देवत! शब्द 
बना. देवता दो प्रकार के हें जड़ ste daw. अग्निर्देवता वातो देवता pat 
Zaar aen देवता तथा, ५ ज्ञानेन्द्रिय. ५ कम न्द्रियः मन बुद्धि आदि ३३ देवता 
जड़ हैं । और सात्ता पिता पितामहादि faq गरु आचाय्ये तपस्वी घर्मापदेशऋ 
agunga आप्त पुरुष आर गो छादि सहोपकारी- पशु aan देवता कहाते हैं. 
जड़ चतन दोनो प्रकार के देव़ताओं का भी देवता होने से परमेश्वर महादेव 
क्रहाला है. परन्तु झाज कल के मूर्ख जिन २ पत्यरादि की aie और भूत प्रेतों 
Ki St eg मानते हैं उन से किसी काभी उपकार नहीं हो सकता । 


४० प्रश्न , 
सूर्य चन्द्रमा मंगल अदि नवग्रह मनुष्पज्ञाति के व्यवहार में काय्यं साधक वा 
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= होते हैं वा नहीं. हैं तो किस प्रकार आर नहीं हैं तो प्रचार कब से | 
केसे हो गया ? । 
उत्तर | 
४ वेद्‌ और उन के सहयोगी ४ ठपवेद्‌ ६ शास्त्र १२ उर्पानपदू ६ दृशं नशास्तर 
udara सूय्य सिद्धान्त. और सिन्त शिरोभाण ais दैवन्ञप्रणी त. agadi 
में तो कहीं भी लेख नहीं पाया जाता कि grant agag सनष्यजाति के व्य- 
बहार में काय्येसाथक वा बाथक होते हैं. प्रचार हो जाने का हेतु स्वार्यीजनों 
की जालसाजी है. हानि लाभ सुख दुःख यश अपयश के मूल कारण ग्रह दूशा मानो 
जाने पर फिर कोडे मनष्य शुभाशुभ कर्मा का. फलभागी नहीं हो सकता. मानों 
काठ के पुतले रह जाते R 
७१ प्रश्नं 
हमारे परोहित जी मत्तिंपूजा को वेदोक्त सनातन कुणचमे gaara रीर 
सन्दिर चा मत्ति को देश्वर बा किसो देबी देवता का स्मारक Tag daag 
Sta कौ सीढ़ी मानलेने पर क्या हानि हे Pt ; 
é : उत्तर 
yi ७ बे के दो वालकों में से एक के नित्य विद्याम्यास कराया जाय 
दूसरे को केबल गणेश भरव आदि किसी देवीः देवता के नाम को प्रस्तराद को 
निर्मित सत्ति को चोना चन्दन रोली Naa घण्टा हिलाना Ag फूकना फूल 
पत्ती चढाना बताया og २५ वर्ष को: wa में परोक्षा लेने पर कोन ब्रह्मः 
ज्ञानी निकलेगा aa ही विचार करलो. हां यदि पाठशाला वा ज्राचाय्येतठ को 
देवता का सन्दर, nai कौ सत्ति वा aga इश्वर का स्मारक. शिक्षा 
कल्प व्याकरणादि शास्त्रों को तरबज्ञान को giel ag तो कोई दोष नहीं है। 
| ४२ प्रश्न 
| 
| 


ag प्रयाग काशी बद्रीनाथ जगन्नाथ रामनांय आदि स्थान जिन को 


हिन्दू लोग पुग्रयक्षेत्र मानते. यात्रा स्नान दुशन करने पर पाप से sz जाने का 
विश्वास करते हैं द्या ये वेदोक्त शास्त्रोक्त, नहीं हैं 


9 ट उत्तर . 
यस्यात्म्बद्धिः कणप त्रवातक Ia: Bagus NIA SAE 


यस्तीर्थबद्धिः सलिलेष कहिचित्‌ जनेष्वानिज्ञेष स एव गोखरः 
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यह भायवत के gaats का झोक हे जे! कोडे wa पित्त कफ जनित 
देह में आत्मबुद्धि करता. स्त्री पुत्रादि को अपने जानता. agt पत्थर काष्ठ लोह 
पित्तल तास्रादि से निमित afa का पूता है. नदी वावरी सरोवर आदि ज- 
waa में तीथे बुद्धि करता हे ये सब बुद्विमान्‌ विद्यावान्‌ मनुष्यों में बेल. गधा 
| के agu हैं. “सत्संग wid ती येसू” 'धमेशास्त्रे । 
४३ IA 


faster एका दृशौ जन्माष्टमी रामनवमी आदि fafa पर्बेकौल में जा लोग 


ANT LL Ce 


ब्रत रहते लंघन करते पूबेण महापुरुषों को ghd नाय पूजेते कया उन का 
| भजन Aga निष्फल जायगा ? ॥ 
उत्तर 
Me SN , च्छि SA 3 33 
जातदशाकालसमयातनवाचछतन्ञा ATINA महात्रतम्‌ 

मनुष्य पश्वादि किसी, जाति से किसी स्थान में काल विशेष के लिये भौ 
अधनाचरण नहीं करू गा इस प्रतिज्ञापालन का नाम महात्रत है “न सी देत्स्ना- |: 
तके! fan: क्षुघाशक्त: कथंचन» अन्न जलादि भोजन सामग्री होते हुए wee | 
भूखा प्यासा न रहे. विभव Aa लोण मलिन वस्त्र न पहिने ये दोने वाक्य तो 
agii के हे. एका दृश्या दि के भीतर जितना अंश उक्त व्रत का किया जाय उतना 
तो Yara सफल होगा. शेष किसी gas भहापुरुष के नाम को मूत्ति बनाय 


पूजना व्यथे हे ।. 


३२३ प्रश्नः 
हिन्दू लोगों के बीच विशेष कर ब्राह्मण जाति में परस्पर खान पान का. 
मेल क्या नहो है बद्रीनाथ जगन्नाय कारागार (जेलखाना) में तो ब्रक्षण क्षत्रिय | 
KG तोनों au एकत्र खा सक्त हैं उन में किसो का भी कुल aa नष्ट नहीं होता 
` उत्तर .. अ 
शबिनाशकाले विपरीतबु द्विः” वेद और udara में तो कडे टीर द्विजाति 
(ste Re ao) का खान पान में सेल बरन पाक क्रिया शूद्रकमे लिखा है. यथाह भनुः 
धावको पाचकश्चैव षडेते naaq दिजा =a 
भ oo 
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= वा थोने पकाने वाल शिल्पकार द्विज शूद्रबत्‌ हैं महाभारत पढ़िये. 
आदि से पाणडवीय अश्वमेच यज्ञ होने तक तो तोनों वर्णों का एक ही पाकं 
था. अब भी बद्रीनाथ जगन्नाथादि' agua वालों के कल्पित स्थानों में एकत्र 
खाते हैं. कारागार म॑ हार फखमार के खाना ही पढ़ता है । 

९५ प्रश्न i ; 
शिखासूत्र चारण करने अर्थात्‌ जातकमोदि १६ संस्कारों से शारीरिक आ- 
fas क्या २ लाभ हैं जब विद्वान्‌ लोग संन्यासाश्रम ग्रहण करते हैं तो फिर वे 
नऊ चोटी ai उतार देते हें? । 

उत्तर 
गर्भाधानादि अन्त्येष्टिकमे ( चितादाह ) पय्येन्त १६ संस्कार शारी रिक ar- 
Ras शुद्धि निमित्त किये जाते हैं जब तक लोगों के ये संस्कार विधिपूर्वक होते 
रहे और अब भी जिन २ कुलीन पुरुषों के घर हुआ करते हैं अंथवा संस्कार 
aaa सें जिन २ बालकों को सर्वोत्तम बैदिकी शिक्षा दीक्षा मिल जाया करती 
हे वे मांसाहारी व्यभिर्चारी अनर्थकारी नहीं होते. जहां चहोपनयन संस्कारो- 
qua भो भ्रष्टाचार वा जालिपतित हो जांय तहां. उन के प्राक्तन -लन्मान्तरीय 
सलिनसंस्कार वा AEAT ने समय पाकर घर दुबाया, ऐसा. विश्‍वास करना चाहिये 

४६ प्रश्न 
आय्य लोग सांस मद्रि प्याज लहसन आदि बलिष्ठ पदार्थों का निषेध 
क्यों करते हैं ? । 
उत्तर 
शनो द्यामांसभोजिनः” सिंह व्याघ्र वृक gute कुक्कर विडाल सप्पांदि ni- 
साहारी इवापद्‌ जन्तु. जिन के नेत्र नख दुन्तादि द्वारा पहिचान.हो सक्तो हैं 
उन के हृदय सें दया धमे का लेश नहीं होता जिन weg लोगों ने व्याघ्रादि से 
| सांसभक्षण सीखा है वे भी तमोगुणी स्वार्थी होते हैं. भांस न खाने वाले गेंडा 
| हाथो तथां दुग्ध gara पहिल्यान मथरा के चौबे आदि खोर परुष भी बलिष्ठ 
होते ही हैं, jai लिखा है कि- . 


` अभक्ष्याणि हिजातीनाममेध्यप्रभवाणि च 


ead Bi: 
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: सलिन ठौर उत्पन्न हुए शाक अन्त कन्दमूल द्विशाति का कदापि न खाना 
चाहिये. aku जे. wa को सड़ा केब्रनता है उस का सेवी सूत्र पीने: वाला हे.। 
9७ प्रश्न fs 
किसो द्विजाति के पितर मुसलमान देसाई आदि जाति पंतित हो गये हों 
तो उच को आर्यं लोग पूव वण में ला सक्ते वा उन से खात पान आप कर सक्त हैं? 
AT उत्तर, 
eg काडे रोगी वैद्यं फे पास जा कर sNafy चाहंता- है तो वेद्यं परीक्षो: 
त्तर रोगानुकूल ओषधि उपाय बतला देता है. आराम होने पर रोगी E era | 
की बनाइ रसोद्दे खाने की प्रतिज्ञा नहीं करता. तेसा ही घमाधिकारी आर्यं | 
पुरुष भी वेद्‌ और घसेशास्त्रानुसार संस्कार चान्द्रायण प्रायश्चित्त बसा दिया क- ' 
रते. हैं aga अनुष्ठान करने पर खान पान में मिला-लेना gale रोगी के कटः 
| wl सम्बन्धो. maa परोसीजनों 5 aa है जिन के बंशरूप [विटप की 
शाखा लच गई हैं. audga तो चन्बन्तरि aga. sq के शुभचिन्तक SV 
४८ प्रश्न 
चणुंव्यवस्या विषय में बहुत से gg gr जन्म प्रधान: मानते हैं और बहुतां 
का कस्मे को प्रधानता में विश्वास: है. इस में शास्त्रीय विधि em है ? 


उत्तर 
| जे एक ही पक्ष के लेते वे काणे के aga हैं. शास्त्र में जन्म और कमे दोनों | 
| को प्रधानता के बाकय पाये जाते हैं जैसा casa स्वभावजम्‌ Larang auta- | 


nasa aan 


a 


de 


जमू. संस्कारात्प्रवला जातिः।संस्कारादु द्विजड च्यते. BAYA तांगतम्‌ इत्यादि | 
अर्थात्‌ जाति wit संस्कार अथवा जन्म और कमे दोना प्रबल समान होने से 
| हो वर्णोनुकूल योग्यता होतो हे. बहुधा असंस्कारी मनुष्य रंजेगुणी- तमोगुणी | 
| पाये जात हैं. संस्कारीपुरूष सत्त्वगुणी परमार्थी होते हैं. aaa संस्कारी जने 
में भी जा अनाय हैं उन के कमें संस्कार शास्त्रीय विधिपूर्वक adi हुए ऐसा | 
जानना चाहिये ॥ . ` EC, 


SN E EE 


आप ने वेद्‌ के! सत्र विद्याओं का मलरूप कोष बत लाया अंगरेश 
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लोगों ने अपनी बुद्धि के बल से ही रेल लार घड़ो आदि अनेक प्रकार के यन्त्र. 
बनाये ओर वळून आदि बनाते जाते हैं उन्हें वेद पढ़ाने को यहां से कौन गया ? । 
| उत्तर 

बिना बीज खेती वाड़ी हो नहीं सक्ती. yoo aŭ पहिले अंगरेज लोगों के 
पितरों ने रेल तार घड़ी आदि यन्त्र क्यों नहीं वना लिये थे. जंगली मनुष्यों ने 
अब तक MARA, बारुगा सत्र, मोह नास्त्र, gam, yaw} क्यों नहीं गढ़ लिये 
जब आय्ये।वत्तं से विद्या का बीज समय २ पर यत्रन जमन अरब आदि देशा- 
न्तरों में गया. उन से अंगरेज लोगों ने सीखा, war विलशन, भट्ट ng ger 
ऽप्रादि वेदाध्ययन करके अपनी बोली में उल्था कर ले गये. कहावत हे कि (मेरे 
घर से आग लेयया नाम धरा फायर ) 


so प्रभ i 
wma छोग परमेश्‍वर को निराकार निराचार aama हैं. निराकार फोड 
पदाथ Sg नहीं aa ओर निराकार से कोई काय्ये भी नहीं बन सक्ता तो उस | 
का-ध्यान स्मरया भजन कोत्तंन.केते किया जाय ?। 
è Poe उत्तर. 
परमेश्वर उस के स्वाभाविक गुगा.पराक्रम तथा at मन बुद्धि चित्त 
अहङ्कार पाप पुण्य सुख दुःख eng शोक विद्या स्मरण वासना बोघ आकाश 
वायु ध्यान वृत्ति काल. ये सब निराकारःहैं इन में से. इेश्वर site ज्ञीवनात्र 
चेतन शेष सब जड़ हैं. जो gar जैसा हे तैसा ही जानना मानना वत्तना भजन: 
कीत्तंन कहता है. परमेश्वर की सूत्ति आकार. रंग रूप ag चौड़ाई मुटाहे 
nee हस्त पाद्‌ करो नेत्रादि की संख्या जन्मभूमि माता पिता का नाम किसी 
सूत्तिपूजक ने पाया वा कहीं देखे हों तो बता देवें हम di am garg ag: 
चर बन जावं Rt KE E 
७५१ प्रभ = 
हिन्दू लोग जी रासलीला रुष्णलोला (रास) तथा चारसेनाचलीला आदि s- 
पने पूर्वज पराक्रमी पुरुषों का श्रद्धा भक्ति उत्पादक. जीवनच रित्रबोधक, काय्यं 
करते हैं वया यह भी चमे के भीतर नहीं है ? । 
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उत्तर 


| “दृशध्व्रजसमो वेशः” Wat से १० गुणा नीच पराया aia भरने बाला 
कहाता है. हसारे बिचार में देशहितैषी सज्जन महाजन साहित्य सम्मति करके 
राजकार्यालय (दफ्तर) प्रजा की बोली देवनागरी अक्षरों में और गवादि पशु- 
घात जिस से देश प्रति बषे अचोगति को प्राप्त हो रहा हे. इन दोनों कार्यों में 
लाभ हानि स्वदेशाच्यक्ष (राजा) को सप्रमाणा जताकर प्रबन्ध करा लेवें तो प्रचलित 
रासलोला से कडे गृणा aa और यश के भागी हों भावाथ यह है कि श्रीरामचन्द्र 
महाराज के गुण ग्रहण करने से ada रामलोला वा रामराज्य आ सक्ता R | 


AS, प्रश्न e 

बालविवाह और नियोग विषय. में सास्प्रत aaa आन्दोलन देखने सुनने 

में आता है. इस विषय में वेद और घसेशास्त्र को बया आज्ञा है ? ।. 
Sp उत्तर, . 

“aga ततो वर्षे पुनान्नारी तु षोडशे » २५ वपं तक पुरुष १६ वषे ad- 
न्त स्त्री जितेन्द्रिय रहे तदुपरान्त कुल शीले की समता देख विवाह किया जावे 
ऐसा धन्वन्तरि णो ने gaa में कहा है. “त्रीणि बषॉरयुरीक्षेत” जब gad तक 
३६ बार कन्या अपने: पिता .के घर मं ही रजस्वला हो छे तब योग्यवर के संग 
स्वयंवर विवाह कराया जावे. “छते भत्तंरि साध्वी स्त्री पति के मरे पीछे यदि 
स्त्री ब्रह्मचारिणी रह सके तो उत्तमा है. व्यभिचार कराते सेःठसो कुल सें देवर फे 
संग पुनबिवाह कर लेवे “द्वितीयो वरः देवरः” ये दोनों वाक्य सनु जी छे हैं. 
नियोग शब्द का अथ आपहुसे way सन्तानाथं उत्तम कुल के gila पुरुष का 
वोय्ये छे के गभोघान करा Bart 

५३ प्रश्न 


हां जी हिन्दू जाति में भी agar लोंग भेडो बकरी बराह हरिण पाढा 
बराहसिंगा बनकुकुड़ी जलकुकुडो बटेर कबूतर dar gege Muar मळली का 
सांस खाते हो हैं केवल गी बेल के हो सांस खाने सारन 8 क्यों चिढ़ते हैं हत्या 
तो सबी Saat को लगतो होगो और मांस. भी एक सा ही दल होगा ? L 


U 


e nu EE 


D 
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उत्तर 

वैद्यकशास्त्र में yan २ जन्तुओ के मांस में Da २ लक्षण दोष लिखे है. 
आर हत्या भी. am दोषानुसार न्यनाथिक्य होता है. we से लेकर मुहर तक 
मिलने वा खोया जाने में हषे शोक aw नहीं होता. सारांश यूं है कि mA- 
सन्तान जो अब हिन्दू कहाते हैं उन गे भी कोदे २ उपरोक्त पशुपक्षियों के मांस 
भक्षक शाक्त मतावलम्बी बामाचारी स्न च्छ लोगे के देखा देखी आधे ag अ- 
वश्य हो गये हैं. गबादि सब Aga के मांसभक्षक को पूरे राक्षत BATS जा 
कहो सो ठीक ही है । 


५३ प्रश्न 

तमाकू का खाना पीना शास्त्रानुकूल हे वा नहीं इत के सेबन से प्रत्यक्ष 

क्या २ हानि लाभ हे?! 

उत्तर 

amg चरस भंग nist अफीम अदिरा आदि माद्कदरूव्य सेवन का शास्त्र 
में सवथा fafag हो पाया जाता है इसी लिये विद्ठ'न्‌ महात्मा परमहंस योगीशवर 
जितेन्द्रिय धासिक सज्जन कुलीन पुरुष इन उपरोक्त मदकारी क॒द्वव्यों का स्पशे | 
नहीं करते. इन को प्रचार व्यबहार प्रायः -RAI सूखे विषयी ama नोच | 
रांड भांड सेवक सदू व्यसनी आदि Wai के ala पाया, जाता हे' पद्मपुराण | 
में लिखा है कि “घूखपानरतं विप्रं” हुक्का पीने वाले ब्राह्मण के! दान देने 
बाला यजमान नरक में जाता है- ब्राह्मण. गांव का सूत्र बनता है छोर मुख से 
, दुगे का आना. आय:-का बढ़ा भाग इस में व्यय होना naa हानि है गुण 


re NN SER a r R — Wegen 
EN dÉ 


ang का मादक किञ्चित्‌ वातनाशक है । 


mu EE 
| वत्तंमान काल में जहा तहां खाच सन्त. बहुधा मन्दिर तीर्थो के आश्रय पाये 
| | जाते सब अपने २ सत.को कहते हैं. तन्मध्ये चोख योगी पुरुषों को पहिचान क्या है? 
| 


ae . उत्तर. Sgr 
-साधयति स्वकीयानि परकीयानि चकाय्याणिससाधुः ` ` 
| = ` जो विद्वान सज्जन सुशिक्षा AT द्वारा अपना और जगत्‌ का उपकार 


४ 


हल २६. ] 


करते वे हो साधु कहाने योग्य होते हैं । « लघुल्वमारोग्यमलोलुपत्वं » जिस 
के शरीर सें जितेन्द्रियता आरोग्य के कारण स्फुत्ति हो. जिस के चित्त में लोभ 
मोह क्रोध का लेश न हो. चमे के प्रभाव से जिस का सुख दीप्िमानु हो. जिस 
की वाणी मधुर. जे gma स्वल्पाहारी हो. जिस के देह से स्वतः Sa 
श्रातो हो. जिस का सल सूत्र faisa थोड़ा उतरता हो. Ri चरस अफीम भंग 
आदि मादक gal के व्यसन से रहित हो सो ही परमहंस योगी साथ कहाने 
योग्य होते हैं । - 


५६ प्रश्न 

कहते हैं कि योगीएवर सहस्त्रा कोश के अन्तर पर परस्पर सानसिक तार 
E ~ ~ 5 S > 

द्वारा वात्तोलाप कर सक्त. धूत भविष्यत्‌ बाल जानते हैँ यह घात सत्य है क्ष्या ? 


| उत्तर 
५ ज्ञानेन्द्रिय ५ फसन्द्रिय मन बुद्धि Maw के सेल से सब कार्य fag हो 
सक्त हैं. «योगश्रित्ततृत्तिनिरोथ:» भन की वृत्ति को चांचल्य से छुटाय इष्ट द्रव्य 
की ओर लगाने को योग कहते हें । योगीशवर लोग ध्यान समाधि समय के द्वारा 
अपनो पराद geg को जान लेना. mamia हो जाना. पशु पक्षी की भाषा स- 
am लेना. इत्यादि अष्टसिद्धि प्राप्त कर सक्ते हैं “नास्तियोगससं बलसू » योग | 


| 
के समान और कोद्धे बल नहीं है । पूर्वकाल में राज्याधिकारी योगी एवर हुआ | 
करते थे. विस्तार gäe योगसाधनविधि पातज्ञलयोगदर्शनशास्त्र में RIA 
| ५७ प्रश्न 
किसी रङ वा द्रिद्र का पुत्र चक्रवर्ती wae हुआ चाहेतो किस विधि से 
- किस के पाठ जप से किस प्रकार के तप से कितने ada ade फल पा सक्ता है? 
उत्तर ; 
एक हन्यान्न वा हन्यादिपुसक्तो धनुष्मता | 
बुद्धिबुद्धिमतो त्छष्ठा हन्याद्राएं सराजकम्‌ ॥ 
धनुषधारी नर बीर एक को ही सारे बा न मार BB पर बुद्धि के प्रभाव 


| 
| 
| 
= | 
से नोतिज्ञ पुरुष सास दाम दण्ड ge उपाय करके राला को मय राज्य के जीत 


सक्ता है: ngaa बृहस्प्रतिनीति शुक्रनीति विदुरनीति aaen आदि तथा 
इन के अध्यापक भी खोज करने पर मिल 


ae ee ee क हैं“ तीव्रसंवेगानामासन्नः 2 


gege 


eg 
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| २. 
जितना २ तीज daa वा अधिभान्नोपाय से उद्यत हो कार्य प्रलिपादनरूप तप - 
किया जाता है उतना २ इष्ट पदार्थ वा स्थानबिशेष वा पदाधिकार निकटवर्ती 
होता जाता हे safa को आवश्यकता ही नहीं | 

| ५८ प्रश्न 
e नर कीर Aaa जयशाली कालशोचक गृहस्य. पुरुष के लक्षण गगा कमे . 
स्वभाव सुना चाहते हैं. ? । l 
उत्तर 
वीर्यवन्तः क्षमावन्तो महोत्साहा महाइायाः । . | 
_ स्वस्थानसंस्विताः स्वस्था aaa: Peraga ॥१॥ 
HATA सदाभ्यासाः सदा सत्कारसंयुत्ताः । ` 
एकावस्थाऽपिम्ात्राणां पड्मिवषेः प्रसिद्‌ध्यति ॥२॥ 
Dag क्षमावान्‌ उत्साहवान्‌ Tatang गुगावान्‌ अग्रशोची विवेकी जि- 
daa wis नित्य नीति विद्याभ्यास में तत्पर goe ६ ही aq में अपना 
मनोरथ fag कर सक्ता है यह वेद्व्यास जी फा वादय है. किसी कवि ने अन्यत्र 
भी कहा है कि " बुद्दिप्रमावान्नीतिज्ञो चक्रवर्ती भवेन्नरः ० नोति शरीर बुद्धि के 
| प्रभाव से सनुष्य (asasi) सारी weal का राजा हो सक्ता है. माग्यवान्‌ पुरूष 
सुनते ही उक्त गुणों के ग्रहण में amg होवें गे । 
५९ IA 

ब्राह्मपालोग घी. कपूर, चीनी ugar ऽप्रादि उत्तम पदाचा Sr मिलाय SAT 
में de देते हैं उत्त से सांसारिक पारसा्िक क्या २ लाभ SE) 
Tea Ba namun 
ऋगादि ४ Ag मुण्डकादि ९२ उपनिषद वेदांग तथा धमेशास्त्र में होमरूप 
यज्ञ की बड़ी महिसा लिखी है जिन के वाक्य का सारांश यह a कि ८ अरिनि- 
Ha जहुयातस्वगेकासः2 भुक्ति और सुक्ति को चाहना वाला घास पुरुष अवश्य 
ARIAT किया करे स्यावर sta tat का आधार पवन ही सुख्य है. aar 
द्वारा पवन की शुद्धि ant ét उत्पत्ति होने से सो परि uà कार्य है वेदिक 
` अन्त्र सहित आहुति दिदै ज्ञाने से परमेश्वर को maar उपासना से ज्ञान at 


er 
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[२६] 
als होना मुक्ति का साधक हे. विशेष व्याख्या सत्यार्थप्रकाश तथा वेदुभष्या 
सं देख लेना । 
६० प्रश्न 


बहुधा हिन्दूलोग ३ ही पीढ़ी के मृतक पितरों का ong arga बर्षोन्तगेत 
११२ वार करते हे. कोडे ऐसी भी विधि है जिस म॑ जन्मान्तरीय va पिंतरों 
का श्राहु हो जावे और घे uan qaga भोज्य पा सके ? 


= 
४ वेद्‌. ६ शास्त्र. ६ दर्शन १२ उपनिषद आदि ऋषिप्रणीत वाक्यं आर 
प्रत्यक्ष प्रमाण BAR तथा युक्ति और लक से भी जीवमात्र का आवागमन 
सरे उपरान्त कर्मानुसार बारम्बार उच्च नोच योनि d जन्मपाना fag हे ही. 

> और अथौपत्ति से यह भो निश्चित हो सक्ता है कि स्यावर जंगम इन्हीं दो प्रकार | 


को सषि के भीतर waa पितर कुटुस्बीजन हैं. यथोपस्यित सब का आति- 
ध्य आदर सत्कार करने से असंख्य पित मित्र बान्धबों का ag तप्पेण हो सत्ता || 
है और ब सदेह जोवजन्त खा पी ले दे भी aw Fa । 


= मं कयां हानि हे? । ` 
उत्तर ` 

चेद्‌ और घमेशास्त्रा नुसार युवावस्था में adat विवाहे न होने से प्रायः 
पांच कोटि के नु मान बाल विधवा हिन्दू सम्प्रदाय में ही विद्यमान हैं. गर्भ- 
पात के कारण लोक में अपयश और anges के भागी हिन्दू ही होते हैं. मूत्ति- 
पूजा भूतप्रेत पूजा का aa लिये शास्त्रार्थे करने परं अन्यमत बाले से परा- 
जय जाति पतित मुसलभान Zar? भो हिन्दू होते हैं और हिन्दू समुदाय & 
बीच परस्पर विरोधी पौराणिक Ta शाक्त वेष्णंत्रादि saaat की फट से 
खान पान आत्मिक चामिंक सेल नहीं रहता रामलीला कृष्ण नी ला आदि wait 
बनाने स मुसलमाना के हाय हिन्दू ही मार खाते. कारागार जाते. ag 
भरते हैं इत्यादि सकड़े प्रकार की हानि प्रत्यक्ष हो है । e 


६१ प्रश्न | | 

सास्प्रत meq चमोतिरिक्त भारतवासी हिन्दुओं। का धमे क्या हे. उस के 
| 
| 
i 
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६४ प्रश्न 
जीवात्मा स्वतन्त्र है वा परतन्त्र, यदि स्वलन्त्र है तो उस को सब काय्यै 
fag करने की सामश्य होनी चाहिये. और जो परतन्त्र हे तौ बह पाप uga- 
कर्मा का फलभागी नहीं हो सक्ता ? । 


उत्तर 

मनुष्यमात्र aga शुभाशुभ slang aa और पराधीन भी हैं. अ- 
यात्‌ सामण्येवशात्‌ कमे करते समय edit पीछे फल भोग के समय पराधीन 
होणार्‍या करते हैं. Aur किसी से ऋण लेते चोरी व्यभिचार सार पीट दान भान 
करते समय तो स्त्राधीन पश्चात्‌ ऋग चुकाने चोरी का फल Uma व्यभिचार 
का फल राजरोग भोगने दान मान का फल सुख वा स्वगवास. हत्या निन्द्रा का 
फल दुःख वा नरकवास करते सहले समय. परवश हो जाता है . इस उत्तर के 
प्रत्यक्ष दृष्टान्त अन्धे लूळे ag कोढ़ी चृक्षादि wat. घोटकादि पशु और 
कसि कोट हैं । : 


६३ प्र 
` हमें केसे मालूम हो कि परमेश्वर सवेव्यापक ज्योतिःस्वरूप है. कोई ऐसी 
fafa बंताइये लिस से हम उस को ज्योति भ्रन्धकार में भी देख gënt 
E kata 
E स्वाध्याययागसम्पत्त्या परमात्मा IENA ,, 

४ वेद्‌ तदनुकूल व्याख्यारूप. वेदांग शास्त्रा फा पढ़ना सुनना Daman 
स्वाध्याय कहाता है. और यम नियम आसन प्राणायास प्रत्याहार धारफा ध्यान 
समाधि इन साधनें का अनुष्ठान योग कहाता है । स्वाध्याय और योग दोनों 
के संयोग वा मेल से निमेल ज्योतिष्पतो बुद्धि द्वारा. छवेव्यापक परसात्मा देखा 
वा जाना जाता है परमेश्वर सूत्तिमान्‌ पदाथ वा मनुष्य पशु पक्षी के aga नहीं 
है जो आज तक कहीं किसी. ने.भी इन भौतिक नेत्रों से देखा हो । चस का 
बोच हो जाना ही देखना जानना कहाता है । 

; ६४ TA Pe 
परमात्मा जीयात्मा में भेदाभेद क्या है? । 
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उत्तर 

पहिले प्ररभात्मा जीवात्मा का wary बतलाते हूं, । 
परमात्सा. निराकार हे । जीवात्मा भी निराकार है । 
ant चेतन हे । तथा .. ... चेतन Si 

anr अनादि है t Sa aT अनादि है । 

तथा नित्य Ri ` _ तथा नित्य Bi 
oe | तथया aa वाल हे। he (ME TUBA बाला Su) 

aa Send खा मेद्‌ वणेन करते हैं । | 

परमेश्वर सर्वज्ञ 2 eg जीव aset हे 5 

तथा ` _ सवेव्यापक है = तथा एकदेशीय है। 

' तथा AIREY है तथा Kanan Bi 
aut 5 ge at स्वामी 2 तथा सेवक वा दास हे । 
तथा: ` केबल एक ही है ` तथो “MALT Sr 
इत्यादि गणानुवाद्‌ amat पुरुषों ने किया हे! egen 

६५ प्रश्न 


` सस्प्रतःसंसार सें अधिकांश मनुष्य बुदुमतावलस्बी सुने जाते हैं छमरकोश. 
में भी लिखा. है कि « सर्वज्ञः सुगतोबद्वो, तया, मारलिज्ञोकजिब्जिनः” अधिक 
aqui को सम्सलि छोड़ तुम्हारी बात क्यों मानें ? । 
उत्तर 
संसार A सज्जन विद्वान्‌ परभार्थी परुष छोड़े और दुज्जेन मख Ya स्वार्थी 
अधिकतर हैं. अमरसिंह भो स्वयम्‌ बुंदुमतान्तगंत जेनी था बयो नहीं अपने 
नायक gg जिन को प्रशंसा करता. नीति में कहा है = amu: vedar- 
जन्ति » बनवासी बनवास्यों e an गवादि पश और पक्षी स्वजाति के संग 
जाते हैं. मखे aut की चाल चलते fagia विवेकी सज्जन महर्षि महाप्रुषों 
को संगति सम्मत्ति स्वीकार करते दुष्ट और शिष्ट पुरुषों का मेल नहीं हो सः 
कता देवासुर संग्राम प्रकाश अन्धकार के aga सर्वत्र सदा ही बना रहता है। | 
६६ प्रश्न Se | 
देसादे लोग इसा को परमेश्‍वर का ga और पिता पत्र पवित्रात्सा fa- 
गुणात्मक होना बतलाते हैं आप के ga से भी व्यक्ति शक्ति gar चाहते हें ? । 
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उत्तर ः 

Le 
agmg विद्यावान्‌ पुरुषों ने इसूपरीक्षा बायविल की पोल आदि बहुत 
प्रकार के पुस्तकं बना दिये हैं जिस में इंतामसीह की बंशावली और उत्पत्ति 
से लेकर मरण पर्यन्त का स्पष्ट समाचार लिखा है । संक्षेप यह है कि Zeg, 
die को मय्या aan का yan ase से मगनदे होने के पहिले गर्भिणी हो 
जाना, बड़ा होने पर युवाबल्या म॑ 3y का ३० के बिज्ञापन में. पकड़ा आना. 
सुख से ger जाना. हाथ पांव में कोल ठोक कांटों का मुकुट पहिराया जाना 
दो चोरों के संग कूस पर ठोक नारा जाना बायबिल बयान करता है हमने कोई 
दोषारोपण हीं किया । res 

६७ प्रश्न 
ससल्मान्‌ लोग अपने Goart हजरत सुएस्मद्‌ को बढ़ी तारीफ करते क- 
रान के कलासुल्ला बंतलाते हैं इस बारे में भी आप को कुद हाल aga है ? । 


: Tram Ne 
सनू ९६९ में na देश के बीच क्रेश वंश में अवदुल्ला की जामिना स्त्री 
से सहस्नद्‌ नामक मनुष्य उत्पन्न हुआ. जव महभ्सद्‌ पेट में था बाप सर गया 
पैदा होते ही ७ दिन में मा भी मर ag बांदी का ga :प्रिलाया गया. जब कुछ 
बड़ा हुआ बकरी चरते हुए फरिश्ते उतरे मोहस्मद्‌ का पेठ चौर आंत दिल धो 
के फिर Gar ही कर दिया. ऐकवा ४ बार हुआ. २९ वर्ष को अवस्था में मोहभ्मद 
Ryo at की खदीजा स्त्री के. संग faa का सेवक था fasg किया फिर ge 
ag की Yaar से खदा का प्रेगम्बर aa बैठा AAT को बश में लाकर करान 
का सत चलाया इत्यादि लिखा है ( देखो मोहस्तद्‌ का जीवनचरित्र ) । 
ge IA _ . 
जगत्‌ के निस्ताराथ परमेश्‍वर बारस्बार रूपान्तर से पृथक २ देशों गें ससय २ 
परं अबतार लेता है बा नहीं यदि. नहीं लेता तो जो २ आश्चयं, कसे कष्णादि 
अवतारे ने कर दिखाये. संब et नहों कर सक्ते? o 
2१ Tee 
अबतार शब्द का अथे उतरा” हुआ स्पष्ट हैः मत्येक साहसी उत्साही S- 
झोगी चतुर भनुष्य हों सक्ता हे, परन्तु frase adada परसेंश्वर का जन्म 
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मरणा न कभी छुआ न होगा. सारांश यूं है कि महाभारत के घोर gg से इधर 
| atasi शिक्षा दीक्षा भ्रध्ययनाध्यापन प्रणाली नए भ्रष्ट होनाने से लोगों को 
i बुद्धि डामाडोल होने लगी. तभी से पराक्रमी चतुर मनुष्य के (चाहे बह स्वाथी 
| हो चाहे adi) सर्वमाधारण लोग देश्वराबतार मानने लगे. और आशञ्चसये 
कसे (देएवरी यनियस faag adi बातें) अबतार के देहान्त पीछे लिखे गये हैं । 


e ६९ प्रश्न 

| wa wai के चित्त से रागट्वेषादि gada निकल कर परमेश्वर का नियम 
गण भय ससा जाय. जैसा कि सत्य युग में होना बतालते हैं वेसा ही समय का 

| आना दैवाधीन ही है बा सनुष्याधीन भी हे ?। . SÉ 

- उत्तरः 


adgs उपदेशक पुरुषों के३ भेद हैं जा वसुस्वरूप sued mA- 
स्वरूप कहाते हैं । श्रोस्वामोद्यानन्द्सरस्वती जो के सहश पणेविद्वान्‌ जितेन्द्रिय 


agi सत्यचर्मोपदेशद्वारा सत्ययुग के लासक्ते. अर्थात्‌ कलियुग नाम Rana 
agas के मिटाय बिद्याकेप्रकाश द्वारा सब के सुखी वनाय Yaya 


दिखा सक्त हैं “कि दूर व्यवसायिनाम्‌”. परिश्रमी साहचो दुरदर्शी विवेकी waa | 


के लिये कोडे कार्य वा पदाधिकार दर नहीं है «एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति» एक ही = 
f 


चन्द्रमा अन्धकार हटा देता है ॥ . 
७० प्रश्न 
एक पौराणिक fea जी के सुख सुनाथा कि यवन राज्य के पीछे ० पीढ़ी 
तक गेरण्ड का राज्य होगा aaqa मौन जाति का राज्य waar ऐसा भा- 
naa सें लिखा है. इस विषय में आप का विश्वास निश्वास mat है? 
उत्तर ` 
यह बात बोपदेव के चले भागवतिया से पंछनी चाहिये कि मीन कौन किस 
देश किस जाति किस बंश में कब उत्पन्न होगा हम तो नीतिशास्त्र के अनुगामी हैं । 
उद्यम साहस धय्यम्‌ बलं SIS! पराक्रमः। | 
पडत यस्य विद्यन्त तरुमाददेवोऽपिदांकते॥ | 
उद्यम साहस Go बल बुद्धि पराक्रम ये ६ गग लिस भाई के पत में वि- 
AMA रहते हैं उस से राजा भी डरता. अर्थात्‌ aa नृसिंह ~=) हरता अत बह रचिं दो के orga जि | के ताडून शिष्ट 


अर्थात्‌ वह नसं दुष्टो क ताडून शिष्टी | . 
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के ama द्वारा सावभीस राजा हो सक्ता हे जिस के उदाहरण सहारांज runt- 
तसिंह आदि ही गये, होवे गे ॥ 
७१ H 
पशु पक्षो वृक्ष फल कन्द सून अन्नाद्‌ पदार्थं भगवानुने मनुष्य जाति के 
सुख भोग fafan बनाये S इम लिये aja के सिवाय और किसी जन्तु ती 
हत्या क्येंकर लगंती वा कहाती है ? । 
उत्तर्‌ 
evan हीना: पशुभिः समानाः» न्याय नीति zat aa सत्य परोपकार ये 
सब geg ह एवम्‌ अन्याय atta निद यत्ता RIA अमत्य स्वाथंसाचन ये 
भी परस्पर पय्ये,यवाची हैं. हत्या विशेष कर, aa awn en इन्हीं ३ 
प्रकार के चन्ने फिरने चाले Naas gai को बा भरने के भय से भागने 
बचने का उपाय फरने चाले! को कहती हे यद्यपि सिंह ay सप्प चोर ख- 
aaa ga aja पदार्थो के कूटने vied भनने में भो किञ्जित्‌ है ही 
तन्निबारणाथ पंचसहायज्ञ हुँ । देखो. अपय्ये निदु! न्त t 
हा wee ges e 
एक पक्ष के लोग स्त्रीजञाति के! पढ़ाने से व्यभिचार की शंका होना मानते 
दूसरे पक्ष के स्त्री शिक्षा के लोके! पकारी. मानते हैं. कौन पक्ष लाभदायक हे? 
उत्तर GEN 
अपने यहा के ऋ षिपल्ली गार्गी ARA बिद्योत्तमा लीलावती तथा दूषयन्ती 
आदि gaaq पतिब्रता राणियों केःजीवनचरित्र और निज घर के आयव्यय 
लिखने योग्य व्यवहार विद्या तथा वेद और gäe का खार, प्राक क्रिया 
वस्त्र सीना पिरोना अवश्य पढ़ना शिखाना चाहिये. परन्तु जगत्‌ के WMT 
में केवल mga और Egi एक ही जोड़ स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए थे. उन्हो के 
बेटे बेटियां का परस्पर विबाह Saar और लूंत की दो लड़कियां ने अपने 
बाप से.दो लड़के उत्पन्न करा लिये' ऐसी कथा serai के द्वारा कभी न सुन- 
बानी area - GE 
; ७३ प्रश्न i : 
एक ही-माता पिता के पुत्रों में मुख्य कर यमल भाड्या न॑ ही रूप बल. 


र 
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uma शील विद्या बुद्धि तेज में भेद क्यों हो जाता है. बोय्ये आहार क्षेत्र तो 
। का एक ही था १ 
उत्तर ' 
ज्ञा काम ae में किया जाता है उस का फल भोग भी काल विशेष के 
लिये परिश्रत और däi के नुसार साफ में हुआ करता जिस मनष्य के 
संग जिस २ का जिस प्रकार साका वा लेन देन व्यवहार anta जहां पर हुआ 
करता है उसी प्रकार वहां पर उसी प्रमाणं (लहना) sataa न्यायाधीश 
की प्रेरणा से प्राप्त हो कर पुनः पथक्‌ २ हो जाया करते हें. da और आहार 
संगति के हेतु रूप बल बुद्धि बिचार कुळ मिल भो जाते हैं. प्रारव्य कमे वासना 
के कारण Sos भी रहता हे । ( देखो सांख्यदर्शन शास्त्र ) 
७९ प्रश्न 
होली की उत्पत्ति विषय में भी कुछ कहिये ? । 
उत्तर : 
यह त्योहार शास्त्रोक्त सनातन धमे कमे adama तो है नहीं. Wt न 
इस के ania से किसी को कुछ लाभ हो सकता. प्रत्युत रंग भस्म शुनि से 
बस्त्रनाश रांड wel को पूजा में घन नाश मदिरा भंग चरस माजून आदि के 


सेवन निल्लेज्ज सम्भाषण से बुद्धि बल प्रतिष्ठा का नाश अबश्य होला ही हे.इसी 
लिये सज्जन fagiq विवेको कलीन ad पुरुष इस दुराचार के चोरे नहीं जाते। 
aca पौराणिक लोग होलिका नाम राक्षसी को हिरण्यकशिपु को वहिन: अ- 
चीर गलाल को उस AWE के भस्म सटूश बतलाते हैं जा प्रल्हाद was हरि- 
भक्त को जलाने के उपाय dag ही असमं हो गडे यी, gant भी नहीं शोचते 
जे होली सो होली अब क्या । 


| ७५ प्रश्न 
दिवाली को मल कारण वृत्तान्त केसा है ? । 53 
ee ars - उत्तर्‌ ` SE Si 


जब्र महाराज रामचन्द्र बिजयादशमो के दिन लंका नाम द्वीप Sr .जीत 

रावण के सार वहां का राज्य उस के wg ब्रिभीषण के दे १४ ad बनवाख के 
अन्त में श्रमावास्या के. दिन अयोध्या में आय पहुंचे तो प्रजाने उस शभ दिन 

7 e: ND - a 
र HE Ye क्क क म टी 
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A उत्सव सान कर घर २ ज्यालिप्रज्वलित को. वह स्मारक दिन अत्रतक्र दो- 
पालि नाम से पुकारा जाता है । परन्तु कात्तिकमाहास्म्य और शिवपुराण 
में जे २ असम्भब परस्पर विरोधी ईश्वरीय नियम Aag कल्पित कथा लिखी 
हैं उन्हें ga amad महाअनथै का हेतु जे! निषिदु निकृष्ट कमे हे उसे 
छूटाने के लिये कोडे उग्र चपाय कठोर दगड नियत होना चाहिये. कहावत H- | 
fag है कि लातों के gage वालों से नहीं मानते । | 
; ७६ प्रश्न el 
SH AZAUT परुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ | 
हमारे पुरोहित जी इस मन्त्र से परमेश्वर को Bidar होना fag करते | 
हैं. यह वेद्‌ अन्त्र नहीं है कया ?। - jee 
उत्तर 
पुर्‌ नाम AMS और शरीर का भी है उस में सवंत्र व्याप्त होने से पर- 
मेश्वर को पुरुष कहते हैं. सहस्त्र नाम हज़ार चा असंख्यात का भी है. जिस के 
Aad सच जगत्‌ के असंख्यात शिर नेत्र पग ठहरे हैं उस को सहस्तशीपों स- 
saa सहस्त्रपात्‌ भी कहते हैं. क्योंकि वह अनन्तः है: जेते आकाश के बीच 
पृथिव्यादि लोक और सब पदाथे रहते हैं आकाश सत्र से Yan wie. ea से | 
निला भी है परन्तु किसी के बन्धन में नहीं आता. इसी प्रकार परमेश्वर को 
भी जानो परन्त कोई aldara जन्त VAN GAZE सबेव्यापक अनगर असर F- | 
त्यादि विशेषण युक्त नहीं हो सक्ता । देखो यंजुवद के अध्याय ३१ के भीतर पु- 
रूपसूक्त को । Lë : 
७७ प्रश्न 
> पूवेकाल की अपेक्षा अम भूमि अधिक जोती बोड जातो हे तो भी भारत- 
वासी चौथाई प्रजा géi सरतो हे. इस का क्या कारण होगया .? ।. 
उत्तर 
maad नामक साप्ताहिक विश्वासी. पत्र द्वारा २८ दिसम्बर ९५ के लेख 
से प्रकट हुआ कि केवल यरोपियन लोगों के खाने के लिये प्रति दिन हिन्द- | 
स्यान. में ६० हज़ार गाय मारी जातो हैं. मुंसर्सानों के लिये अलग रहो Alis | 
मास्‌ २, मनुष्या का जोबनाचार ga get asi मक्खन ची गोबर wig करडे Gat | 
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| हज गाडी तथा अन्ना दि पदार्था के उत्पत्ति कारण सहायक बहुधा ये ही पशु हैं 
९ गौ सारी जाने पर एक हो बार ३० AG भर गे जीती रहने पर केब्रल दूध 
| द्वारा ही अनुत्तान ३०००० मनुष्यां को सर सक्ती हे निदान गोसचरूप अविचार 
हो इस देश के निव्रास्यिां की दुदृशा का कारण जान पढ़ता Ri 
७८ प्रश्न 

faa का पित पैतामहिक पदाधिकार जाता रहने से प्राप्ति कम हो aga 

कुटस्ब बढ़ गया हो बह sela पुरुष निवोह कसे कर ? । i 
उत्तर e 
«आचारः फुलमाख्या ति» आाचारानाचार से ही कुलोनाकुलीन को परीक्षा 


होतो है. जितेन्द्रिय रहने. स्वदेशीय gg स्वल्पप्तूल्य वस्त्र पहिरने: दाल SER] 
शाक कन्द्सूलादि साधारण भोजन करगे, सहन शील होने. प्राप्ति के अनुसार 
अवश्यक व्यय करने यु क्तिपू वं क व्यबहार करने से किली का भो कुलचमे नष्ट नहीं 
हुआ. न किसी efaa होता इसी faga में नीति में कहा भी हे (कः कानः 
कोनि मिन्नाणीति > समय कैसा है. मित्र कौन कैसे हैं यहन कौन कैसा देश है 
सेरा आय व्यय. बया है. में कौन हूं सेरी शक्ति कितनी है इतनी बातें प्रतिक्षण 
स्मरण वा ध्यान में रखे तो कभी न हारे । 
७९ प्रश्न 

परमेश्वर प्रजापति त्रिकालज्ञ चमेराज दीनवन्ध इत्यादि falanga नामें 
से पुकारा जाला है. प्रज्ञांपोडक सबं भक्षक दुजेनों को कभी २ राज्याधिकार क्यों 
दे देता हे ?। ` 3 

उत्तर 

nas मनुष्य पहिले २ जन्मों को कमाइ पाप पुण्य कमे का फल सुख दुःख 
भोग करे जाता और आगे को स्वमतिशक्ति NAAT शभाशुभ कमेरूप खेती भी 
करे जाता है. MARIA भनुष्यादि जितने aa di का उपकार अपकार करता ||. 
है तन्मध्ये किसी २को तो बदला देला, किसी २ के ऊपर भलाई guf का als l 
— 3 है. यूं ही संसारचक्र प्रत्राह से चला आया. जागे को भी चनता रहे गा 
निर्दोष and) तरवज्ञानी gu पुरुष राज्याधिकारीे बहुत हो कम कहीं २ 


फणी २ उत्पन्न हुआ करते हैं + देखो ( विचारचन्द्रोदय ya 
ZE E 


SE 


if 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


= ३७ | 
८० प्रश्न 
MANLY सखमासीहाह राजन्यःकतः 


ऊरू तद्रूप agge AO दादा अजायत्त ॥ यजवद्‌ । 


ब्रह्माजी के सुख से ब्राह्मण. gar से क्षत्रिय. जंघा से वेश्य. ata से yg 
उत्पन्न हुआ. यह तो सीधा wd है.-आप केसा wa समफ हुए हो ?। 
उत्तर a 
Senat भी तो पुरुष विशेष नरयोनि, ही थे. उन के मुखादि से maria 
वणे, उत्पन्न हुए At पशु og gale aaner के जीव जन्त कहां २ से ड- 
त्पन्न हुए. यदि AR के way परमेश्वर सानो तो निराकार 8 जंघादि a. 
aaa नहीं हो सकते इस लिये सीधा ad तो यूं है--उस पर ब्रक्म के नि- 
यमालुस्तार-विद्यादि उत्तम गणों से युक्त ब्राह्मण A. बल पराक्रमादि सहित 
क्षत्रिय, खंती.व्यापार पशपालनादि मध्यम गणां से वेय. मखेला लिये परगस्यानी 
शरद उत्पन्न हुआ इत्यादि वहां प्रसंग देखे) । 
८१ प्रश्न 


पीछे ag बन में रहे हम भी अपने पिता को maa उन के at पीछे 
g तप्पंग करें al क्या हानि हे ?। 


उत्तर 

राणा दशरथ जो ने तो राणी केकडे.से बचन हार हो राज्यशासन भरत के 
दिलाने के लिये रांमचन्द्र जी को घनवास की प्राज्ञा दी थी: भरत जी ने पिता 
आर ज्येष्ठ Wat दानो की आज्ञा का पालन किया. श्रीरामचन्द्र जो के पादत्राण 
रर्जासंहासन- में स्थापित कर राजप्रबन्ध किया. आप के पिंता ने: देह छोड़े उ- 
परान्त अपने नाम काञन्न वस्त्र Ca सरडे ga गरडे od dg लोगों को 
दिलाने पर अपनी dia मानो. हे जे saa aama: हैः यदि दान कराने से 
प्रयोजन था तो विद्वन्‌ सुशील दीन: gaa जॅन्तुओं को दिलाया होता |. 

CA TA 


पिता को agak श्रीमहाराज रामचन्द्र जी भी प्रिता के देहान्त के 
नीतिशास्त्र में कहा है कि «सन्ततिः पुशयमारंयोति” पिता के पुण्य के 
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[ ३८ ] 
सन्तति जता देती हे. अथोपत्ति से पुत्र का किया ag पिता पितामह! 
भो फलना चाहिये, फिर ag Aa का खण्डन बये ? 

l उत्तर 
Getas न्यायाधीश परमेश्वर घर्मी के आत्मा को थमी पुरुष के घर में 
vg काय्ये प्रतिपादनाथे वा सुख भोगार्थ प्रेरित करता है. सुलक्षण सुपात्र y- 
न्ततिद्वारा साता पिता के! सुख सन्तोष यश मिलंता है और पापिष्ठ Sr पापी 
बा नोच के घर में दःखभोग निमित्त जन्म दिया करता है. कलक्षण PNA स~ Ai 
न्तान से दुःख शोक अपयश मिलता है परन्तु मरे हुए साता पिता गरू आचा- 
य्योदि को पुत्र वा शिष्य किसी प्रकार mg तप्पंण द्वारा तृप्ति भक्ति सक्ति किसी 
युक्ति से नहीं फरा सक्त हैं । | र 
<३ प्रशन 
आये लोगों ने पुरानी रोलि नमस्कार पालागन राम रास आदि अभिवा- 
दून जिस से छोटे बढ़े का बोध हो जाया करता था उस के पलटे सब चणा में 
परस्पर “नमस्ते” क्या चलाया ? | ie 
s उत्तर 
tr SN) च Oa 
नमस्त 8247493. नमाज्यष्ठाय च कतिष्ठाघच नसः पूर्वजाय चाप- 
रजाय च नमॉमध्यमाय च नसोजघन्याय च. नमस्ते प्र/एाक्रन्दाय । 
इत्यादि सहस्त्रा प्रमाण अपने से छोटे समान बड़े के लिये वेदिक पौरा- 
शिक ordi में भी आपस. में नमस्ते कहने-के पाये जाते हैं- परन्त जय aaga 
जी कौ. a अ... 
; क BRIS जी Sie गुरू at | Tag. राम राम पालागन, इत्यादि क- 
ल्पत वाक्पा का पता नहों लगता. नमस्ते शब्द आदर सूचक है मनुष्यभात्र के पर- 
स्पर सब का यथायोग्य आदर सत्कार करना चाहिये. यह सनातन वेदोक्त प्रथा है 
८७ प्रश्न | 
आय्य समाज के नास से साधारण लोग कया घबराते हैं. और झाव्यघमे | 
कौ उन्नति होती हुई देखने तुने में क्या नहीं आतो ? , | 
| ` उत्तरः 
` प्रायः दोषनाशक | नी | 
q शिक्षा रोगनाशक ओषचि मीठी कम होती है वेदोक्त | 


दि को 
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GANT चढ़ाई के समान gin, ओर मजहब वा नवीन कल्पित मत उतार के 
समान सुगम हुआ करता हे. जागो संगते वेषधारी पाषगडी स्वार्थी ada ष्टि 
आते हैं. परमहंस योगी महात्माओं के दर्शन gaa होते हैं । एवम्‌ LA 
नाति व्राह्मणः” AAW पुरुष यथानामतथागण ऐसे ब्राह्मण बहुत थोड़े और 
नाम मात्र के जाति ब्राह्मणा जहां देखो agi मिन जाया करते हैं । ऐसे अना- 
चारी मांसाहारी व्यभिचारी पक्षपातो घमेघाती मिथ्यावादी. शराबी कवाबी 
जुआरी भंगड़ आदि दुज्जनों के आयेससाज लेता ही नहीं | ie 
८५ अभ RS FG 
चे ही प्राची न पुस्तक अन्त्र तन्त्र यन्त्र हैं उन ही ऋषी शवरों को सन्तान ब्रा- 
seg वणे पुरोहित हैं जप तप. पूजा पाठ दान मान करने कराने पर कुछ फल 
नहीं मिलता. ब्राह्मण लोग कलियुग का दोष बतलोते हैं इस विषय में तत्त्व 
बात क्या है Pt = | | 
उत्तर , 
वेदास्त्यागश्च aaa नियमाश्च, तपांसि च । 
ने angga सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
संसार, को दिखानेमात्र से करने वाले. अन्तः कपटी अनाचारी ब्राह्मणादि 
के वेदपाठ त्याग यज्ञ नियम जप आदि सिद्धि को नहीं दे सक्त awna ४ हो 
प्रकार के ब्राह्मण अधिकांश दृष्टि आते हैं सेवादृत्ति. (kaga. बाणिज्यवृत्ति: 
कषिवृत्ति. «ब्राह्मणो ब्रत्म बिद्द ली? ऐसे वास्तविक ब्राह्मण दुल्लेभ से हैं । शास्त्रोक्त 
षटकमे प्रव॒त्त दुष्कमे निदृत्त ब्राह्मणों a किया कराया जप पाठ निष्फल नहीं जाता । 
८६ प्रश्न K emm 
गोहत्या महापाप विधाता ने क्या हंस ही हिन्दू लोगों के लिये ठहराया. 
यवनादि द्वी पान्तर निबासी जे नित्य गोवध करते हैं गोहिंसा महापाप के हेतु 
उन का निल क्यों नहीं होताच S - 
SEN et उत्तर 
जब दुष्ट अपनी दुष्टता में नहों चूकते तो शिष्ट अपनी 
e 'हिन्नोऽपि चन्दनतरूनं जहाति गन्धं क्षीणोऽपि न त्यज्ति daag E 
| जैसे दुजन से काटा गया चन्दन का gp सुगन्ध. को नहीं छोड़ता: तसे ही gag | 


Ch es ES eT ES, ऊ 


शिष्टता में क्यों चूक 
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क्वीन पुरुष भी जिन व्हा राज्याधिक्ार-गोगां ने हरातिया हो; दया TAI 
अपना सनालन वेदोक्त VA eg को नहीं HPA. सच जोब जन्तुआझं के साथ 
यथायोग्य artasa अनुष्ठान करे जाने पर कालान्तर, में पशुपतिनाथ अवश्य 

ही तुस्हारे कसे का फल तुम के! तन का उन्हें देवे गा । 

८७ IA 
हिन्दू लोग गी की पूजा करते उस के साता के तुल्य मानते उत्त का सूत्र 
= | भी पीते बेल के अपना बाबा ठहराते हैं. इस में आय्येसमाजियां का fame 
केसा हे? । 
(ziel WITT Tuer तथच च | 


पल्लामाता स्वमाता च पञ्चैता मातर स्ख़्ता 
राजा को स्त्री. चर पदेशक गरू की स्त्रो. मित्र वा सहायक की स्त्री. स्त्री की 


A. 


साता और अपनी माता थे समान marua हैं। गोणाति दुग्धादि द्वारा अबाल 
ZS मनुष्यमात्र का पालन पोषण करती इस_लिये जगन्माता कहाती है । sat 
प्रकार०»पा, धातु पानने, सपिता यस्त पोषकः” बेल भी हल गाड़ी गोबर चमे CA 
प्रजा का उपकार ही करता इसी हेत दूना पानी घास से आदरणीय रक्षणीय 
कहाता है। जनक AIA गरु राजा अन्नदाता ये प्रकार के पिता नो तिशा- 
स्त्र गं कहे हैं । 
ce प्रश्न 
दृयानन्दी लोग ag का निषेध ही करते हैं गंगास्नानादि तीर्थी के भानः 
ते हो नहीं. देवतापजन की निन्दा करते हैं. उन का उद्देश्य षया है? । 
mmm . टश cl an 
AN ~ : 
दह्यमाना सुततीब्रण नीयाः परयशो मिना ।- 
TAMMIE गन्तुं ततो fest प्रकवते ॥. 
दुज्जन लोग सज्जनों को कोत्तिरूप अग्नि से जल कर उन के 
पाते इस लिये निन्दा करते हैं दयानन्दू) यह शब्द अनाय लोगो! 
श्राय्यपुरुषां के लिये दोपारोपण हे. madara 
को द्वेश्वरावबतार नहीं मानते न Sa के नान की 


पद्‌ का नहीं 
का कल्पित 
सटू य'नन्द्‌ सरस्वती स्वामी जी. 
ata बनाय-पूजते किन्तु पूणे 


— 
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विद्वान महर्षि वेद्पारंगत चर्सोपदेशक सानते हैं “अद्विर्गात्राणि शुट्यन्ति» इस 
मनुत्राक्यानुसार गंगास्नानादि से देह शुद्धि भी मानते ही हैं. «विद्वांसो हि देवाः 
उपस्थित विद्वान्‌ पितरों का ag पूजा भो करते ही हैं । 
८९ प्रश्न 
र्ये शब्द कहां की बोली है थोड़े वर्पो से gare पड़ता है ऐसा नगर 
Hs नहीं जहां आर्यसमाज न हो. यह सत किस ने निकाला? ॥ ' 
de उत्तर i pas 
विज्ञानीद्याय्यानये च दस्यवो बहिष्मत Tao "` 
ऋग्वेद्‌ १। ४॥ ९०॥ ३ हे परमेश्‍वर waged st waar Bar रक्षा 
की जिये? आर्यो के विरोधी, अनाथ्य दस्यु दानवों का निमूल हो जाय आर 


घांद्सी को यरा मोयण में लिखा है । 
asa: संवेराभत्रेव सदेव प्रियदर्शन 
श्री रामचन्द्र जी sai पुरुष यथायोग्य aniani. सव के प्रियद्शन थे 
(म उाफ़लकलो नाथ्यसभ्यसजनसाधवः ) 
यहे अमरकोश fala कायड का ag है. उच्चतम. Pata. आय्यं- सम्य 
सज्जन: साधु Verde हैं: जम्बूद्वीपे आर्यातरत्त- ऐसा पाठ ag द्विज संकल्प 
समय में .परभ्परा से-करते-आये हैं । ` 
९० प्रश्न र 
gd समाज और सनातन घमेसभा के बीच धमे aaam मेल क्यों नहीं है?॥ 
ben gg 
उयो तिष शास्त्रानुसार अन्वन्तर युगान्तर सवत्सर गणना करने पर ale के 
आदि से आज तक १९६०८५२९९५ ad व्यतीत हुए प्रति शत्ताव्द ३ को उत्पत्ति 
सोनी ma तौ भी ५८१७१९० पुरुष. पिता पितामह प्रपितामह वृढ प्रपितामहादि 
उत्पन्त्र-हो चके. सच का गगा BA एकसा होना zug है. तन्मध्ये कोई विद्वन्‌ 
- | सख. चनी. निर्धन. बली. faa. गणी. fag. areata. सूक. उदारः रूपया 
e शान्त. क्रोधौ. उद्योगी. आलसी. grad aa आदि विविध स्वभाव 
, | के भये होंगे ate सनातन चमामिमानी हिन्दू दुराग्रह छोड़ केबल बै दिक घमो- 
नुष्ठान को ही पंरस्पराथमे कमे साने तो dada मेल हो ज्ञाय । 
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९१ प्रश्न 
संसार d घहुत से द्रव्य दानीय हे तन्मध्ये कौन किस २ को दिये का कितने 
काल में के गणा फलता-है किस फो दिया निष्फल और waa हे? ॥ 
उत्तर 


पात्र दान स्वस्पसांप काल दत्त याधार | 


मनसा [ह Taiga प्रदानन्तफल TAARN II 
समय पर सुपात्र को श्रदुग से अन्नाद पदार्थं दिया हुआ सरणानन्तेर दाता 
| अनन्त Ka देता हे यह झोक महाभारत के अनुशासन पत्र अध्याय २२ 
का है वहीं पर प्रसंगानुकूल दुष्ट geg बिषयो ढली द्वेषो स्वार्थी आदि दुराचारी 
aa को gar देना मानो ब्राह्मण के वेषधारी बिक चाल को गोदान देना 
महापाप है. आर सनु नो कहते हैं कि e पाषणिडनो विकर्सस्थान्‌ » वेद विरुद्दु।धारी 
पाषण्डियों का तो बाणीमात्र से भी कभी आदर नहीं करना चाहिये ॥ 
९२ प्रश्न SS j 
कहने, कर दिखाने d बडा अन्तर है आपने भिक्षुक से लेकर चक्रे त्ती rar 
और कुबेर ga धनिक होने के शास्त्रीय प्रमाण सहित उपाय बनाये हैं आप 
ही एक भाणडलिक राजा तथा हृष्ट yug a न हो गये. गोबचादि दुष्फस्मे 
क्या नहीं बन्ध कर दिखाये Pr : 


e? 


उत्तर | 

प्रात: काल का चिया पाठ भजन दिन भर के लिये दुराचार से बचात्ता 

सायकाल का किया सन्ध्या बन्दन रात्रि से व्यपिचारचोरी ot दि दष्कसे से रकता 

है । बाल्यावस्था का विद्याभ्यास Agam WIM सुखदायक होता इस जन्म 

के किये कोडे २ चस्मे कम्मे परजन्म के लिये शेष रहने पर उच्चज्ञाति दीर्चायु 

सुख भोग के कारण होते हैं जोव नित्य देह अनित्य हैं. ऐसा निश्चय जान में 
भी कत्तव्य काय्ये सें तत्पर हूं । > 

९ 


परमेश्वर को दयालु माना जाय तो न्यायकारी नहीं. और न्यायकारी 
जान पर Gag नहीं ठरता, दोनों गुण से पूर होने के प्रमाणा दीजिये Pv |. 
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उत्तर 
E कल्यारस्म में ही अपनो करुणा से > के हिताथं वेद्‌ विद्या द्वारा 
galai का a नकरावे तो कोदे भी धमे अर्थ कास मोक्ष का अधिकारी न 
हो और न afgan निन्दा आदिं पाप कस्मे से वच सके और मनुष्य मात्र | 
अपने किये शुभाशभ कर्मफल आप हो नहीं पासक्ता वह दयामथ जगत्पिता aug 
। का फल ताडन शिक्षा वा अगे को निरोध निमित्त और भलाई का फण उत्साह 
| | उत्पन्न कराने के लिये दिया करता है, न्याय नौलि दया उपकार एक्राथेक SL 
| जो परमेश्वर के स्वाभाविक गण कमे कहाते हैं गण गुणी-का नित्य सेल वना र | 
रहता हे जैसा अग्निका तेज स्वरुप दाह गुण ये अग्नि से एयक नहों हैं । 
og ga 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवतीव्याद । 
हे अजन! जब २ लोगों ër धमे से ग्लानि. अधर्नाचरण फल जाता हे तत्र 
२ साथओं की रक्षा. पापियों का: विनाश निमित्त देहयारण करता. हू. साश्‍्प्रत 
| गौ ब्राह्मणों को दुद्शा देख Rigia जी Sr सन्तोष न भया होगा. अथवा H- 
गबदूगीता fait wat है ? । 
उत्तर. - 
| anagiat में नीति बेराग्य तथा मतसतान्तरोय कडे प्रकार के वाक्य पाये 
काते हैं इसो लिये seas लोग गीता के gAs adt aana हैं. पर हां gat 
पाठ नासिका Pada कल्पित कहानी से कडे गणी भलो है । यदि विनाशाय 
| च दुष्ङतामित्यादि वाक्य श्रीकृष्ण जो के होवे' तो श्री स्वामी दयानन्द सर स्वतो 
रूप से ही swale का गो ब्राह्मणादि जगद्र्क्षाथ जन्म लेना वा आना अनु 
भान हो सक्ता है । 
९५ प्रभ. - 
छोडे केसा ही फाथ्ये क्यों न हो एक जन तो उस की प्रशंसा फरता है 
दूनरा उसी में दोषारोपंण करता है अंब किस २ के सन की सो की जाय | | _ 
उत्तर i EP 
एकोऽपिवेद विद्भम्मँ d व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः | 


~ DN k 
स विज्ञेयः परोवर्मोनाज्ञानामुदितो5युतः ॥ . 


quaa 
Ce 
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धारणे. चारण ग्रहण वरया SIKA के योग्य जे कमे सो हो चमे | 
| हे सो aig भर के सनुष्यमात्र का एक ही है. यद्यपि रूप भेद के सलमान 
मनुष्यों की बुद्धि में भी भेंद्‌ पाया जाता है तथापि ng जी कहते हैं कि एक भी 
बेदपारंगत WR पुरुष जे।- AIM HANG वतावे सो ही चमे है उसी के मन 
कीसी करती चाहिये, परन्त १०००० TEE MAA अभिसानो दुराचारी SAR- 
बेकारी सांसाहारी व्यभिचारी स्वार्थी हठी आदि दुजनों की सम्मति चमे नहीं हे ॥ 


९६ Aa 
जिस की अवस्था बिद्या पढ़ने की न रही हो. दिन भर परिश्रम किये विना 
निर्वाह न हो; सक्ता हो. उस के लिये भी काहे युक्ति सिद्धि. समृद्धि भुक्ति मुक्ति 
प्राप्त होने की सुगम विधि किसी शास्त्र रो लिखी हो तो कृपा पूवक amg? 
: उत्तर | । 

WIT परमात्मने नमः WAY ANAT. ओम्‌ नमः fgg. stad जा- 
तवेद्से नमः अम्‌ are इन में से जिस aia पर जिस को श्रद्धा हो asi 
करके सन ही सन प्रतिक्षण विशेष कर ९। ९ मुहुत्त मातः सायंकाल स्मरण aa 
किया करे | “जप्येनेव तु dal ” सवदा अपने वा हर भीतर परमेश्‍वर का जॉन मै 


सानने वाला ब्रह्मज्ञानी निरभिसानो शुदुण्चारी सत्यवादी मनुष्य केवल ATATA 
से हो सम्यक भिदि के! पा सक्त! वा पणं हो सक्ता है. शेष व्यावहारिक दान 
चमो दि करे चाहे न करे । 


९७ प्रश्न 

दूध को उत्पत्ति भ।स,से देखी जातो हैं. जिस ने गौ बकरी आदि जिस 

पशु का दूध पिया भानो उछ का मांस भी खा जिया. तव सांघ का निषेध क्यों? 

| उत्तर E 

यदि दूध को उत्पत्ति भांस से होती सो बन्ध्या स्त्री बन्घ्या गौ Aa Wet 

हाथी और मोटे ताजे मनुष्य भो दूध दे सक्ते- ऐसा देखने सुनने में भो नहीं 

आया दूध दैवी प्रसाद्‌ फलरूप समय पाकर प्रसू। तका wit at आदि से ही उ- 

| त्पन्न होता है. जब आहार और प्रसूत काल के प्रभाव से दूध. eat में भर जाता 

है तो गौ आदि स्वयं चाहते. हैँ fe निकल जाय और दूहने में उन के कष्ट भी 

| नहा होता ऐसा निश्चय जान माता के दूध का सब पोते हैं मांस काडे नहीं खात! 
SS SOSO ee क 


WË ae i Lam 
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ja और दूध के! समान ही समने वाले व्याघ्रवत्‌ दुजन माता के मांस खाने 
से नहीं बच सत्ता । 
९८ प्रश्न 
प्रजानाथ परमेश्वर ने पाप क्यों बनाया ?। 
kets उत्तर 
८ परद्रव्येष्वभिष्यानमित्यादि » पर द्रव्यं हरण कोः इच्छा करना, सन से 
“किसी का बरा aga. असस्भव.वात में विशवास लाना, कठोर वाणी बोलना. - 
कठं बोलना. चगली खाना. पहिले 3 fag पोळे कहना, बिना दिये परद्रव्य 
हरलेना. बिना अपराध-स्वार्थेशाचन' निमित्त गी वेल आदि उपकारी पशुओं 


की मारना. परस्त्रीगसन खा वेश्यागमन करना ये हो ९० प्रकार के पापकमे क- 
हाते हैं । जब wa में दन बुरे कामों के करने को आज्ञा नहीं पायो लाती 
चरन aaa निषेय ही पाया जाता है? तब पाप परमेश्वर का बनाया कसे पाया 
गया ? बया पाप इसाई सुसलमानों काः सामान्य कोडे शैतान है जिसने खुदा 
की बरकत में भी हरकत कर दिखाई ye 
jok ९:0 “थ 
स॒क्तिदृशा में जीव कहां रहता किसविघि से निर्वाहं करता हे. कोडे आ- 
ach mesa की भी gag पणे होने पर पुनरागसच' मानते- और कोई नहीं 
मानते इस का भी संप्रभाण Aa निश्चय करा दीजिये गा RV ws S 
मअल 
Sa कोडे पणे विद्वान्‌ विद्यारूपो गुप्त on के प्रभाव से सबं त्र. आदर पाता 
हे. dat ही कई जन्म से ud समूह संचित जिस पुरुष के पाचा है वह AA 
E सांस नांड़ो हडडी मज्जा AA इन ७ घातुओं-का परमाणुरूप सार लेकर 
-लोकलोकान्तर में स्वतन्त्र बिहार करता शुभकर्मा के-वा लप के फलरूप Sr 
नन्द कीः अंबधि uu होने पर फिर कुलीन ब्राह्मण भहात्मा -पुरूषों के चरः ज- 
न्मपात्ता है परन्त शुभाशभ कमे सम्पादन र उस का फल सुख दुःख को A 
बघि को न साजते वाळे oral अविवेको कहाते हैं ! 
१०० प्रन 


च na की ara ga कर हत्त द्विविधा 


A ie | 
में फंस गये जो आप की ant 


s | 
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साने तो जाति विराद्री लोगों का बरी हो जाने की शंका है. आर न साने 


तो नरक की यातना भोगने को सम्भावना हे a 
उत्तर 


AN 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यंविविक्त हितमात्मन 


एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयो:थिगच्छात ॥ 
sad हो कर कोय्ये सम्पादन विषय से 


च wat किया जाय ? । 


एकान्त स्यान ने एकाग्र चित्त से नि 
नित्य अपने हित की चिन्ता करता हुआ मनुष्य परम कल्याणं फो प्राप्त होता 
है. ऐसा मनु भगवानु ने कहा है । प्राणप्रतिष्ठा करने पर जड सत्ति चेतन नहीं 
हो ज्ञांती और marga करने पर सूय्योदि ग्रह dng पितर नहीं masa 
त्यादि sana aan विषयक खावया का fata तुम ही करणो । 


प्राथना 


ag समित्रिया न आपआओषधयः सन्तु ॥ 

मिं त्रियास्तस्में सन्त योऽस्मान्‌ देष्टि यं च वयं द्विष्मः । 
यजुर्वेद के ३६ अध्याय का २३ मन्त्र | 

हे प्रज्ञापते! सवौचिस्वाभिनु ! आप की कृपा से प्राण और जलादि पदार्थ | 

तथा सोमलता आदि Mafaai भ्रनना दि हमारे लिये सुखकारक gia तथा वेही | 


6 १ 


उक्त द्रव्य हमारे विरोची जे! नास्तिक-हिंसक निन्दक वेचक लस्पट छलो. gat | | 


eg दैत्य राक्षस असुर हम से द्वेष करते हैं उन दुष्ट जन्तुओं के लिये दुःखंदा- 
यक सिषरूप होवे जिस से हम लोग प्ररस्पर आप को. सनातनी वद्को ar 


ngga afi निष्कण्टक ania करसके हे परमात्मन्‌ ! अपनी करूणा से al 
| हम सब होगा ga सटूगति समृद्धि दीजिये Mag शान्तिः ३ ॥ A 
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पुस्तक लौटाने की fafa ara में alga 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक भ्रतिरिक्‍्त दिनों का 


ग्रथंदण्ड लगेगा | 
ज्जा 
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